


Be १ म्ह”... र PEs ६६ १... 
क 5 fg =! 
न t ५ २ (Corse Ss sR, he न > 
[रक i = 5 £ 
| य 5 SS rag ry स Sr eng की mm mmm rs mm ड़ 4 * का ५. 
| | वसक लड ना ~ * >> स «ता Wy 
it i ER 
(एप he RA 5 हू i > $ «१ 
१ ड Nc 27030 हम » 
= . wea fore ois Nase nh Peasaninig ance ~ = | 
ल १ Tee Fo । ८-2 जादू = > tr ष्‌ > र } | 
स्स्स १२ 


os = 
०-2. 
बं 
डड वि 








ees 


घर ” 
शड १0 ५ *_ > पका १ ह है फय ९ / 
५0] १८ न ` कं ५५ ---_ = ४ र ५ Fs s SN) टर र 
न्न | र) १», ६. १८३७५१००५७ Te २३-६०.” re ~ \ 
द्र RL ळकत 
| ४ - i ह : १३. 
है व [PA 4 2)... च १ 
SB SSN कट ४... 





EE नट FT) 


१ 

ल, Ne j 
? चिक | 

4 १९५४५ ५४ 
है ₹ 5१७७ धृ 
ण Ne! § 
{ ४2 । 
Mtr | 
(१ २३७५४ | 
६१ । ‘rif f 
र १४२५ ` शि 
ड | SN 
FBP | 
Pts | 
[ व 
~ | 
*] | है] 


हे हट 
हे =f 
C2 
® 4 0७७ 
4 ष्‌ SE ऑनल, शल 
+ _ 
3 
नः 
-* र 
है 
र्‌ 


चा 
— 
TY. 
~, 






PE ० 
(4 


NUT ay रि 

श् 

Ch FA ॥ > 
\_ > 

“ee, 


i 


Fe 


De 


> $ < टू 


< 


22०७०.८:२ २०००७ » is ता गाट 


TN, 0, 2, 


7 ny 
है 


rr ह द 


LY ०2०020 च्याच नट 
` 


Dr 






१ ७ 


सानन्दमानन्दवन चसन्तसानन्देकन तपापबृन्दम । | 
वाराणस्तानाथमनाथनाथ श्राचथनाथ शरण प्रपद्ये ॥ जक ९ 






~ 
>>>“ 








4 






pis . + ee 
nr 2७ अक TS हया 


त टि “>> 2, iit 
+ 4 क “7 जञ०० ७७ ३. _ व | शदे 
[| कीन हि a F Norge rs <2 
. ~~ a i ` 


msgs न नसन+०+म जब 
"५” > > ७ “करू 



















Fo errr iors A >... “3”. 
बा >> ५. 
| 
|| 
(४ न्न > 
= 
sng, PND, 5,0: simi 


है ~ Se le 
_ # 3 - ह’ = my 3 हा 
| 4 | त / क न दे 
की = ~. र = कु a,c -— II र क " + ९ - ® | _ 
| एः Ne आ r ee ह न + " 
A, ia SS &.॥.”०७५९-१०- = क 
5 5 विन £, es ~. प्र 
ही, MR | 
CDI sm, 


४. भ्र ह” = 


bait, Ts i varanasLCAIBRiont DOHC DCI BONS हे जज हू ब _ न 
- COS NIONOSNO SENS n._Digitized by eGangotri 


SX 


=e डक 


| 


4 Nes 


०७००३ YY _NRE UI. St a कड ; र 





शिते. है १ 
i 
सगवन्नासावील 

हरहर महादेव शम्भो काशी-विद्वनाथ गे । | 

साम्य सदाशिव साम्य सदाशिव साम्य सदाशिव जय राकूर । झी 


हर हर शङ्कर दुःखहर शाङ्कर सुखकर भयहर हर शङ्कर ॥ 
कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे ! नाथ नारायण चासुद्च । 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण! 
इरे राम हरे राम राम राम इरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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संस्थापक--श्रीमत्परमहंस-परिब्राजकाचाय्ये ब्रह्मनिष्ठ भी १०८ खामी भ्रीजयेन्द्रषुरीजी मद्दाराज 
मण्डलेश्वर 

सम्पादक--श्री स्वामी महेश्वरानन्दजी । 

शु ,, श्री स्चा० सुकुन्दाश्रमजी यति व्याख्यान वाचस्पति 

स० सम्पादक-गिरिजेश कुमार दामा “गिरीश” 

व्यवस्थापक--खामी वाळानन्द्जी । ब्रह्मचारी चतन्यानन्दजी ( भूतपूच पं० धमदत्त शर्मा ) 
३ नमः शिवाय चेकके प्र० मन्त्री,,। . 
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f शिवनामाचालि 


महादव | | | । सरा! र | 
{ वार्षिक मूल्य | मदादेव ! क शम्भो | आ जे जिपुरारे!। | साधारण प्राति { 
|! भारत-में २) रु० | गृत्युञ्जय ! वृषभध्वज ! शालिन ! गंज्ञाधर / सड | मद्नारे | ॥ 
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हर! शिव! शकर ! गोरीशां ! वन्दे गंगाधरमाशम्‌ | भारत मे =) a 

रुद्र पद्युपतिमीशनं कल्ये कार्शीपुरनाथम्‌ ॥ विदेश में 2). 2 

Es | जय शाम्भा ! जय दाम्भा ! शिव ! गोरीशकर ! जय शास्भो !। रु 
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श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी ( चेतन्यानंद्जी ) भूतपूव पं० धमदत्त जो 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दजी 
श्रीमान ब्रह्मचारी भगवानचेतन्यजी 
श्रीमान ब्रह्मचारी शिवचेतन्यजी भि« 









व. 


आप सहातुभाव निस्वाथ भावसे विश्वनाथका प्रचार कर रह हैं, और अच्छी तादातमें प्र 5 प ` श्‌ 
शध है अजिष्यमें भी आप लोग इस पुण्यके भागी होंगे । | | 
>? 
कुपया यहाँ अपना ग्राहक नम्वर लिख लें ओर पत्रादि व्यवद्दारमें अवश्य लिखें। 
[म 
NTE TITIES) 
क | विषयानुक्रमणिका 
4 १ दन मङल- ` र ०२६ 
` २. सहाशिव-राज्ि--( कविता ) ले० बहानिष्ठ-पुरसहंस स्वामीजी भ्रीभोलेबाबाजी महाराज 
डर ३ सदुपरदेश- छे० श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय-स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेश्वर ३. 
“के. छ योगतत्त्व-मोमाँसा--छे० श्रीमत्परमहंस गरिबाजकाचायं श्रीस्वामीजयेन्दपुरीजी महाराज मण्डळेबवर ५६ 
४ “पे ऋध्यात्मिक-धर्ममंय रथ--छे० गोस्वामी तुलसीदास क री व द 
, च जीचनमें साहित्यका स्थान--ले० भी वैजनाथ मिश्र, बी० प० र ३७ 
` ७ पञ्चीकरण--छे०. भ्रीसत्सुरेघबराचाय र I ३३ 
5 डगिनिया---( कविता ) छे० श्री इयामनारायण पाण्डेय :.:. i २० 
‘ee नवीन बषकी प्राथना-- त ऱ् २१ 
३ १० प्राथंना--( कविता ) ळे० गिरिजेश कुमार दामा “गिरीज्ष” ... कीर २४ 
। १९ भाग्य की विलकणता--ले? श्नीमत्परमहसपरिद्राजकाचायं महन्त स्वामी रामानन्दजी शाखी ब्याकरणाचास २५ 
| + १९ दिव्य-सन्देश--( कविता ) छे० श्रीगोपालमिश्न न, ५६ | २2०००0 
१३ कुम्भ-रहस्य--( कविता ) छे० ब्रह्मनिष्ठ परमहंस स्वामी श्रीभोलेबॉबाजी महाराज... - २५०. 335 
१७ श्रीभूतभावन महत्त्व--छे० आ चन्द किशोरजी गोद गत > Mae कस 
£ ४ १५ उत्तरा-खणश्डकी महिमा--छे० चन्तृशेखर जोशी शास्त्री Mr वेश ल 
| १६ भारी-भूल और उसका सुधार --छे० ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतोथजी महाराज देश ` 
। | ९७ श्रीक्षीरामझुप्णजीके घचन-पीयूष---सइझछनकर्ता तथा अजुवादक-ओ स्वामी चिन्मयानन्दली  . ३५ | प 
महाशिवरात्रि महोत्सव तथा दुरूद शिवतत्त्य--छे० कबिरतन पं» मायादत्त पाण्डेय साखीज्योतिथिद ३७ ` 





6; १६ चेतावनी-( कविता ) 





महावछान्‌ संन्थासाका वियाश । 
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कर समक्ष विपक्षिर॒ल, POS RN NN याट मण्डले ह उरा, 
है 4 i - ५७७ ~ ०, ४ हर ५ 4 he कर |] 4 (९ “rs ७१ कण 
ह | तिक र्ड ६६१ ७ कया 
६ \ > 3. जै यि ९३ ४० (4 
ट खद्योतचत्‌ अति मन्द्‌ थे॥ || 2१.64 ०0४५७ र्यी रखदापाराण्त चे ॥ 


उ ५१ | २३१ हि सः < 


००५ 


2 संसार क्षणभडुर दै, यहांका कुछ भी स्थायी नहीं, आना जाना हो इसका स्वभाद है, कोई आज चला जे क॑ 
कछ चला तो कोई चलनेको तैयार खड़ा, चळाचलीका मेला है, परेन्नु जिससे राम होता है, जिसकी आवश्यकता होती 
है, उसके वियोगे दुःख होना भी स्त्राभाविक है, क्‍योंकि उससे उसके संयोगसे हो नेवाले सुखमें बाधा पहुंचतो है. यद्याए 
यह दुःख मोहजनित दै, वास्तवमें आतमा अजर अमर अ.चनाच्ञी है, शरीर तो एक रोज नाश होने इला हे ही, “रसस्य . 
हि धवो सुत्युः? अर्थात्‌ जन्मके साथडी रूत्यु लगी रहती है, जीवन, दिनों दिन खत्युकी ओरही अग्रसर हो है, 
परन्तु शरीरके जीवनक्रा अन्त होने पर भी आत्माके वास्तविक जीवनका अन्त नही दोता। शरीरका अन्त तो पोशाक- है 
य परिवतन है । यद्यपि लौकिक दृष्टिपे योग्य-सत्पुरुषोंके चळे जानेपर हानि भी बंडुत होती है, तथापि इसके लिरे शई. 
हू क . उपायभीतोनदीं हे । इस वपके मात्र मासकी वसन्त पञ्चमीके-रोज निखिलशास्त्रोंको अकाण्ड विद्वान्‌ , शाखाथकेसरी--- | 
` ओमत्परमहंस परिज्राजकाचायं धोजिय ब्रह्मनिष्ठ ्रीस्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज मण्ड लेश्वरजी--- 
|... ' हमसे वियुक्त होकर कैछास-घाम पधार गये । आप संस्कृत-विद्याके महासागर थे। आपकी प्रतिभा सर्वतो- . 
Sr गामीनी. थी, निखिङ-शास्त्रोके प्रायः संभी विषय आपको स्वत थे । आपकी स्मरण-शक्ति इतनी बड़ी जबरदस्त,थी, कि- 
भापऊे समीपसे, किसी भी साखर इनका, असन्त होकर वापिस लोटता नहीं था । सभी प्रथनोका समाधान यशाचे | ` 
de हिते र कर देते थे । इन महानुभावके वियोगसे हमें, शरीर की क्षणभङ्गुरताकी शिक्षा अहण करनी चाहिये और 
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6 र द र ये श्री सन्य्रासि संस्कृत पाठझालामें अष्टमी भंग 
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शगएसपेछास स्मित विमल्दर्पे. रविसुते, ` सन्ते पश्चम्यासुप.स ` शुमभात्रे सितदले । 
(दिप्ने्वरलसितकाइयाँ विलसिते; विज्ञारे यै सत्युक्षप झुभमठ रम्यनिल्ये (मवने) ॥ १ त 
टटरसामोनदएस्परयतीक्षो बुधचुतः,  रुवरूपानन्द्रोऽतौनःखणनिगमै काश्य इह । 
>ज्षग ल्पिथ्याम ॐ सरि परिसिन्स्येति सततम्‌ दिलं.नोञ्यू द्ध परिहरनथो ब्रह्माण पदे ॥ २ 
श्र. आसीय्ो विद्वेष लब्मसंयचा बे धार्मिकः, नित्य दान परायणोंऽ तमनिमाञ्छश्द्चुधैदनिःतः । 

५ पल वविण त दर (यतिवरं) संन्यासि नांगौ दस्‌ „ सांषाड़ प्रणिपत्य तपदो ्रस्णा नमस्कुमहे ॥ ३ ७ 
है री थिभ यतिपते विचनदेया(मः व्वत्पांदूप युगले कुपयाश्दणुत्वस्‌ । | 
व्वदुदानवारिपरिसिशितमीनभूतो, दीनो जनस्तवचिनारहिताश्रयोऽभत्‌ ॥ ४ ॥ 
४गेमदिरीन्कतदय़ारमणे दिनम्‌. रघगॉपगासुतरुमान <हृद्परत्ज्षम:। Fo चम 
भक्ष मियो क्तिरहिनामलसत्यचाकयरम्‌ पालण्डयुचतमतखप्डंनब्धक!तिम्‌ ॥ ५५ | 
बैद्रट्य. =न्दूनचचोऽचुगताशयन्तम्‌' दम्भादिदोपपरिवजतमातंमशक्तम्‌ । 
जीर तजाधवसमानगभीरचित्तम भक्त्या चयं न्रिविधतापहरं नमामः ॥ ६: ॥ 

५ पल्प मोपनेकनिळ्य़ स्वर्गीयचिम्हेयुतम ,- सचःशझर रूपणं -गुरुतर सदंदानशोण्ड घुघम,॥: 

a Re ब्यस से विरक्तमनघं विज्ञान पाथोनिधिम ; सशत्तया सुधिया विचादिजिदिनेनिष्कल्मष तापम्‌ ॥ ७ 8 
शखकदम्बकों दधघिजले. निष्यातमन्तर्धियम्‌, विद्ववृन्द्समांचता/इम्रकमर्ल सद्धमकर्माभ्र यम । 
छर्सा जार्पवर यतीन्द्रपरमं सत्डीर्तिभिभ पितम्‌ साष्टाङ्ग प्रशिपत्य भक्ति सहितं प्रीत्या नमांमावयम्‌ ॥ < प्र 
:: मन्मन्जुलमण्डरूखरवर सन्ममण्डरेमंण्डितम्‌) विद्यामण्डनमण्डनायितमुखे मान्यं महान्त मुनिम | 
शअसत्युक्षपमण्डते निजमठे सत्युझयादाश्रमे - व्यक्वानश्वरदेृमक्षरपद्‌ लीनं. यततीश चुमः॥. ९ ५ 
कनखले नखे नगजातटे विर्लासतेन्डु विभ्‌(पते । 
प्रयतसंच तिसझनि - सूपणं समभदत्तमथोऽतमरु नमः ॥ १० ४ 


हरिइराश्रमरक्षणतस्परो हार्‌हरस्थ विभेद्तमोपह!ः (इरः) । 
` हरिददय़ोपमिताधिकवेभचो हरिनिभः समभूत्तमह अजे ॥ ३११ ॥ 


सरसवाक्सुभ्रया सततं सतां सकहसंशयशोकमंपाकरम्‌ । 


म व्र sme, : शिवसमानसदाशुभशान्तिद सुजनसंघन त शिरसा नमः ॥ १२ ॥ 


परमहंसंतमं प्रथितं गुणैः प्रणतपालकमासपदान्तरितम्‌। 
व 5. करुणया पर्‍या परिमणिडतं प्रयतमाप्रपद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२ षै 
= ` | . ` विविधभोगविधि विपयस्प॒हां वितपमित्यंवधाय्ग्रेविषेचकम्‌। ` ` 
` यतिव रैविवुधैवेहुवन्तितंविमळवोधधियं . विनमोदयस्‌॥ १४ ॥. ` 
. जानासि द्धिमता सुशिष्यनिकरेः: संसेवितानां सदा, शुद पदे, विछीनमनसौ तेत गुरूणामहो He 
शदाभक्तिसमस्वितेन मनसा इलोकावर्ली प्रं.तिदाम स्वा रामद्यालुतैव यतिना तस्पादपग्रे पितस्‌. ॥ १५ ष ` 


Tee trent dit aid 
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वेदान्तके अलोकिक ग्रन्थ खण्डनखपडखाद्यकी अ 


क त गुजरात "शत तथा देइली मुजफ्फरनगर आदि स्थानोंमें धर्मप्रचार करते 


Ss 


 चैराग्यं गलितं समस्तजनतामान्याऽरछत्सने हता 


सस्यांद्रः सुनिगमागमपारगामी वेदान्त ˆ | के 


- कसम पुनवसुचि नन्दयिताऽतिमा्न 


. मघरया तव बाधित धसया क्य रर > ब पट: 


दाक्षिण्यं जलज समस्तभवदष्याप्तंतमो व ह्लिमः । 2७. 5७ | 
शान्तिः साधगतानितान्तेभगळदर्लानिस्तृत्तः . ` | सा | 
सच्छमो योगीन्द्र ?स्वाथयाति शेग्युवसतिहा हम्तश्चून्य॑ञगत॥ ३॥ ` ` 
तर्‍चनिरतो - पिरत्तोविरतोऽघजालैः। | [ | 
तंदैव निन्द्य? हरतस्तचनीःच a 
बृत्त नष्ठुय्यमत्न विदितं परदुभ्ल ` दायि ?॥ २ ॥ 
हा हा हता तव दया सकरा सुश ! 525५५4555२9: 
। नशोऽचु मानमहिसा जगती तक्षेडस्एल । 
थसंभाव परता वियत! समस्ता र्क < 
याते दिवं त्वयिगुरो जबसापडःरिच् ४ दे ॥ `. 
सा स्नेइता सरसता विमता च नित्यं. ,. "`: . ` `~... 
निष्टा स्वधर्मपथि तच्युतं रहस्यास ७ “>> ४ न 


. . ब्रह्मकता. न. गुरुचय्य दयास समुद्र ।!! छू | 





-:__ झुझेंगिरा गलितं दुरितं .च नः TP 
अघ विनाश करं तव दहन नयंन्‌ . . Sn | याच | 
गांचरमद्य कथ भवेत्‌ ॥ ५॥ स्वामी रामेश्वरानन्द परिआजक 


पूर्वे टीका 





बनारस । 


[चाय सवंदाशनिक, सद्धमप्रचारक श्रोत्रियत्रक्ष॑निष् सार्बमौम--संन्यासिकुळ्भूषण | 
महाराज महामण्डळेश्वर वदान्तमार्तणड संस्थापक “विश्वनाथ! इस वष पेटलाद, 


क 


x BF 4 
[i 


~= ®, अ 
* ७७०. अं 
भी bru 


| कि आपको तथा. आपके समस्त परिवारको समुन्नत-एबं सुखी करें | 


- वेओोश्री मेड भभधषवाइ-शहेरना घथु। अतित, ७घभा, अने नगरम्‌ शहेरी हत! तेभोन। शाथे अर्थ मनक्षेत्ो .. 
क अथणी, २५थो ने प्रभार्या ध्वाणाना याक्षता इता. मने पीना जनमा पशु भे३ मरन नाज त्रेता दता हर पु 
वेगळ घभयुरत मने साया सनातनी हता जा ससारभा हुन संपती, सभती, सतती नने. सती अ यार 


| | साथे आप्त उरनार तेोश्री जेवा इता, पुळ्यथाद. श्री३३)४२ रपभी ग्थेळ्धपुरी& भद्रा; ` मे भ्वाभी क य 
- विद्यानइणनी ६२ खभक्षवाच्मास'त सभाजभने| क्षाभ् पा 


| मायना छे ४२६०१ जभर गात्नाने प२भशान्ती जागा ने 





32 नमः शिवाय बेंक 


ॐ अगः शिवाय बेंकफे प्रधानकार्य कर्ता श्री पं घमंदत्तजी ( न्र० चेतन्यांनन्द्जी ) महाराज अपने कार्याल्यके साथ 
हरिद्वार पय गये । आपके पास कई लाख वत्तियाँका पारसळ पच चुका और आ रहे हैं। आपने सहादिवरात्रिसे बड़ी 
शासे अपना काये झुख कर दिया है। मुमुश्षुभंक्तजनोंको इससे अलभ्य लाभ उठाना चाहिये | _ 

- आप लोगोंका पता-- _ 
* | स्वामी सूरतगिरिजीका बंगला, 
सु० पों० कनखल ( हरिद्वार ) 
; जि० सहारनपुर । 
अभी हांलमें हपीकेश कलात आश्रम जो सचमुच भगवान्‌ दाकूरके केलासका. अनकरण कर रहा है । जिसके नीचे 
परत पावनी भगवती भागीरशी कडकळ मधुर ध्वनिसे तरवर्तिजनोंको आनन्द दे रही है । उस रमणीय आश्रममें जहाँपर : 
शातः स्मरणिय भाष्यकार सरःबान्‌ श्रीशंकराचाय महाराजकी भव्य प्रतिमा विराजमान है, और प्रति वर्षं माघ शुक्ल त्रयोंदर्शी . 


के दिन नक! उत्सव मनाया जाता है । उसी झुभ अबसर पर परमपूज्य श्रीमान्‌ स्वामी विष्णुदेवानन्दजी विद्यावाच 


= 


sj “fe 


“स्प: महःरत्नका गद्दी देनेका कृत्य वडे समारोहके साथ किया गया । उंस समग्र हरिद्वार कनखलके महन्त सन्त मण्डले- 


धर रइस जद प्रतिष्ठित महानुभाव सभी उपस्थित थे और विद्वान्‌ वक्ताओंके मनोहर भाषण भी हुये थे । हमें. 
एकर बड़ी खुशी हुई है कि ब्रह्मीभरद भह्निष्ठ परमहस परिब्राजकाचायं श्री १०८ स्वामी धनराजगिरिजी महराजकी 
परम्परागत गद्दी पर एक योग्य विद्वान्‌ व्यक्तिका निर्वाचन हुआ 'युक्त योगेनयुज्यते' । हमें भाशा है उक्त मण्डळेश्वरजीके 


¢ 


द्वारा कैलास आश्रमी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और सनातन धमंका प्रचार भी होगा । गा --व्यचस्थापक 


न्य > ` धन्यवाद्‌ | | 
श्रीनान्‌-धमप्रेमी सन्तसेवी श्रीमासंद नाथामल भाट्या एफ० डब्ल्यु ७ कभ्पनी रामनगर लाहौर ( पृजाब hE 


-निवासीन “विश्वनाथ! के लिए तिरंगा सुन्दर ब्छोक बनाकर दिया है । जो कि इस टाइटियळपर्‌ छपा है | आपने 


गत बषमें भी ब्लोक बनाकर दिया भा । आपकी विश्वनायक्रे ऊपर अगार श्रद्वाभक्ति है । विश्वनाथके सभी न 
खालकोंकी तरफस आपको, अनेकशः धन्यवाद दिया जाता है | भगवान विश्वनाथसे इम प्रार्थना करते ह 


"७ ००७ 


श्रीभान घम्‌प्रेभी घरेपडारी साधु दीतेपि नवर शे भोतीवाच रीरा घातानी ८० थ२सनी 8+भरे ४ | Pe 
गर्छ शीवरानी (० २८-२-३८ ने साभवारे रातना तेखोश्री अ! २२२ ससारने छारीने उवासवास थर्ध गया छे. . 






ननाराना तेभो भुज्य पुरष दुता, विश्वनाथ भारी हे 
तेभना ४३भीभोने हभ सदन इखाची शती यापी, ह जु 
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8 
4 F ; 
* बम्इईँके सुग्रसिद रोः शीमात्‌ जमनादास इरी संघरी ज० पी" को सुपुत्री कुमारी निमा सी ३ पसन ने 


लल्यादस्थारने वेदान्तब्पाकरणसाहिस्यन्यायादिके उच्चको टिके ग्रन्थोका अध्ययन फेर बगारत, कलूकत एनद्‌ . 
- झादिडी अनेक परीक्षायें . गौरवप्बक उत्तण की हें । और आप्ते कडकत्ता, बदौदा, अहभदावाद, पदेव) अगर: । 


पुर आदि हिन्दुश्तानके अनेक सुख्य नगरॉम संस्कृत, हिन्री और गुजरातीम भाषण दिये टॅ । जिससे आपको सर 


` नगरात अनेक मानपत्र; अनेक सःटिफीवेट अर अनेक भेडिल्स मिल चुके हैं । आपका संगत भाषा पर लंदुसुत शसुस्य | 
` ९ । भार वेदास्ततीथंकी परीक्षा देनेके किये कककता गईं थी, वरदा आपने महाराजा वारौरके. सलचरदोळ अदेवरी भवय 
| झाझुतोष कालेन और कई प्रयु स्थानोर्मे आपके सस्कृंत और दिन्रीमे भो प्रभावशज्ञाली- भाषण हुए । आपरे सण । 


तशात हजारों मनुष्योकी भीड़ रंगती थी। यहां कछकत्ताके महामहोपाध्याय भनन्तकृप्यादि बदे-यडे--प नतानि 


प ". लिळकुर और कई समाओंने मिळकर. आपको बढ़े भारी मानपत्र दिये और वेदान्त रस्नकी उपाधि दी! नतम आपकी 5 

ट दर्शन शास्त्रकों जाप शक्ति देखकर पःणडतोने दूसरे दिन बडी भारी समाहर भपूरे सम्मानपूवंक दु्शनभूषण पदवी / 
कर  साजपत्र हो. साथ अरण की । जयज्ञाथपुरों और येजनाधर्मे. भी पण्डत समाजमें आपके कई माप. हुए, यहां आपको 
| पण्डितोने दिये । ये इन संस्कृत विदुषी कमारी निमलादेवी . बेदान्ततीर्ष-रस्न. दृ्शनभूषणकी ओरसे ४ नमः. 


दिवार मन्त्र लिखनेवार्लाको कर्मार नीचे लिखे अनुसार प्रष्कार दिये जायगे । 
:- पळा इनाम--सोनेकी शंकरजीकी मूर्तोका तकमा 


इनाम--सोनेओ तारको रुद्राक्षकी माला 
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बत. शिवपुराण, और गीता. गोरखपुर 
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विश्वनाथके प्रेमियोंसे प्रार्थना 


यह चतुथेवपंका प्रथमाहु आपकी सेवामें आ रहा है। तृतीय वर्षका आपका चन्दा खतम | 


ही गया ६ । चतुथं वषका चन्दा भेजनेकी कृपा करें । जिनको इस चतुर्थ वर्षका 'विखवनाथ' नहीं | 
मरगःनः हो वे महाशय कृपया .कायालयमें सूचना भेजदें ताकि कार्यालयको व्यर्थ खर्च न उठाना | 


पड़े नहीं तो दूसरा अंक भो बी० पी० से भेजा जायगा । आप महानुभाबाँको विदित हो कि ः 


विदवनाथ निःस्वाथं भावसे केवल धमंमचाराथे निकाला जा रहा हे कीमत भी कम हे और किसी 


विज्ञापन आदिकी आमद भी नहीं है इसलिये विश्वनाथके कार्यमें बड़ी कठिनाई पड़ रही हे अतः 


प्रत्येक. विश्वनाथ प्रेमियोंसे प्राथना हैं कि कमसे कम २-२ ग्राहक और वनानेक्री कृपा कर । 


च्यचस्थापक$ 


०. $ | > * 
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डतमो विश्वस्वरूपाय, विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विष्णवे विश्वनाथाय, विश्वेश्वराय ते नम्‌” =} व 
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ड -मङ्गल | हि 
१) गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्र त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूय॑मरोचयः । 2 Fe 2 

| कविं कवीनामुपमश्रवस्तमस्‌ | $ विश्वकर्मा विश्वदेवो महानसि॥ {| | | 
| ज्येह्रराज॑ ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत, : ॐ विश्वाजब्ज्योतिषास्वरगच्छो रोचनं दिवः | द 
आनः श्रृण्वन्न्तिभिः सीद सादनम्‌ ॥ । देवास्त इन्द्र | सख्याय येमिरे ॥ | १ या 

ै [ ऋग्वेद्सहिता ] | [ सामवेदसंहिता ] 4 77:02 
। उदिह्यदिहि सूय ! वर्चसा मा5भ्युदिहि । शृतं सत्यं परब्रह्म, पुरुष कृष्णपिङ्गत्म्‌। | | . 

| | याँश्च पव्यामि याँश्च न तेषुमा सुमतिं कृधि॥ | ऊध्तर लिङ्ग विरूपाच्ं, विश्वरूपंनमो नमः। {| | कक, 
| [ अथव्रेवेदसंहिता ] [ कृष्णयजुवंदसंहिता ] | ३5 
। चरण पवित्र विततं पुराणां, ` तामभिवणा तपसा ज्वलन्तीं र. 
| येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । ` वैरोचनीं कमफलेषु जुष्ठाम्‌। ` 5 
| | तेन पचित्रेण शुद्धेन पूता, | __ दुगो' देवी शरणमहं प्रपद्य, म | Mo 
अति पाप्मानमरातिं तरेमं ॥ ` सुतरसि | तरसे नमः ॥ क्ष। | 

| | [ तैत्तिरीयारण्यक ] ही [ तेत्तिरीयारण्क] & | क 


RBS rs, nS "२... Mrs ~ > mer mor “' FE] Do 
Pp 


२ ` विश्वनाथ | [वर्ष ४ | 
TTT. | 
IIIT | 
F | 
र ( छेखक--अ्रह्मनिष्ठ-परमहंस स्वामीजी श्री भोलेवायाजी मद्दाराज ) 
हक... (१) | Gan) ॒ 


` शिवरात्रि शोभनआजतिथि हे,शम्धुपूजनकोजिये। विघ्नेश कर्मोपासनाकी, सिद्धि हे दिखलावते | 
_ करि आजपूजा एकदिन,फल वर्ष भरका लीजिये जो कम करते या उपासन, ऋद्धि-सिद्धी पावते || 
` अन्‍न्तिम-समय ज्यों राम कहकर ग्भेमें ना आय हे। सुत बरह्मचारी हैं पड़ानन वीये-महिमा गारहे । | 
करि रुद्र पूजा आज, पूरे वपेका फल पाय है ॥ रक्षा करे जो वीयं की, सुर पूज्य ही वतला रहे ॥ 


( २) ( ७ ) | 

चारों पहर ही जाग कर अभिषेक चारों कीजिये। नन्दीश सम संमुख रहे, सो प्रथम पूजा जाय है| | 

 _ या स्तोत्र पढ़िये,ध्यान करिये नामशिवका लीजिये। जब तक जियेसुखसे जिये हे,अन्त शिवपद पाय है॥ ' 
' पत्ती चढ़ाकर पूजिये या पुष्प-देकर पूजिये। गलमें पड़ीहै प्रुएड-माला सीख हमको देय यों । | 
हर त्य | ` फलसे भले जलसे भलेही प्रेमसे हर पूजिये ॥ जव शिवमृतक अपनालिये,जीते न अपनालेय क्‍यों १ | 
क: (5३...) | (८०: 0028 | 
शिवशान्त समचित्‌ एकरस यद्यपि शुणासे भिन्नहै। शिव होय शिवको पूजना यह भक्ति वेद बताय है। ' 


Sse 






 फिरभीस्त्रमक्तोंके लिए शिव सव शुणसम्पन्नहै॥ जो भक्त तन्मय होय शिवसायुज्य सोई पाय है ॥ ' 
/ “निज- ह है! ऐसा समझ शिव-शान्तने। ऐसी कठिन है भक्ति-शिवकी भक्त विरला पाय है। | 
 अद्शुतरचाहेरूप सह परिवार शिव त्रिपुरान्तने ॥ ` शिवकी कृपासे सिद्ध हो, शिवशम्युमे मि ह जायहै॥ | 
` (४०) Pr (ER) | 
गंगा भरी शिर, भक्तवत्सलता दिखाने के लिये। कलि-काल भीषण-कालमें ना भक्ति ऐसी होसके। 
| गोरी बिठाई पास ही, भक्ती सिखाने के लिये। लाखों इसे बिच्छू जिसे, सुख नींद केसे सो सके ॥ | 











____ शशिभाल धारा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ानेकेलिये। ना भक्ति ऐसी होसके, फिरभी नहीं घबराइये ! 
.. तन भस्म धारी विश्व यह मिथ्या बतानेके लिये ॥ शिवशिव रटे संकट कटे, श्रद्धा उसी पर लाइये ॥ 
विर: Ed FP, > अ 
' ग़लमें लपेटे वायु-भत्तो सपे काले आपने। शिव-भक्ती नांही होसके, शिव-भक्त भोला! पूमरे। 
` गोगीऱयती मानो गले अपने लगाये आपने ॥ शिवसे अधिक शिव भक्ते, श्रतिमर्म खोला पूजरे। 
= जो शेष हैं सबसे बड़े बे आपका ही अंग हैं। शिवभक्तपद रज शीश घर, कर चित्त घोला पूजरे। 
` हार्ड भर शिर धारते फिरभी सदा निःसंग हैं॥ सत्संग कर कृतकृत्य हो, मानुष्य चोला पूजरे ॥ 
हि म. --हरिगीत छन्द _ 
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पूज्यपाद स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी मद्दाराजक 


सदुपदश 


ध्यह शरीर वडा ही गन्दा है, इसके गन्देपनको 
प्रत्यक्ष देखता हुआ भी जो उसमे 'अद्देभाव' करता 
है, वह मनुष्य सडे दिमाकका हे । 
विषय-भोगकी असारता जानता हुआ भी जो 
उसमे रमणीय-वुद्धि करता हूँ ( उसके लिए लाला- 
यित रहता है ) वंह मनुष्य नहीं, किन्तु गधा हे । 
वासिष्ठमे कहा हं-- 
चुध्वाऽप्यत्यन्तयैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मात; । 
बध्नाति वासनां भूयो नरो नासो स गदभः॥ 
वेराग्य-विना भगवद्भजन, नहीं होता, भगवः 
दूभजनमें प्रधान-विष्न हे-देहामिमान । 
चेराग्य-प्रात्तिका उपाय हे--दोष दशेन । भग- 
. चान्‌ भ्रीकृष्णने गीतामे इस जगत्को 'अनित्य 
'अज्ुख' 'दुःखालय' पच - अशाश्वत, चतलाया ह, 
इसके प्रत्येक पदार्थमे वारस्यार जन्म-सत्यु-जरा- 
व्याधि-एचं दःखरूपी दोष देखनेसे वेराग्य होता है। 
“देहाभिमानके त्यागका उपाय हे, सतत आत्म- 
विचार । में शरीरस अलग हूँ, और शारीर मुझसे 
अलग है, शरीर ददय है औरगेंद्रष्टा ह । राग-द्वष 
मान अपमान, निन्दा-स्तुति, आदि 'सभी डन्दासे 
` मैं पृथक-निद्वेन्द हुँ । उनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं 
, में असंग-निर्विकार हूँ । 

x x By 
स्वस्थ ( तन्दुरस्त) चह हे-जिसका हृदय 
` देवीसस्पदासे भरपूर हे ।' 

'जिसके हृदयम जितनी अधिक देची-सम्पदू 
होगी, वह उतना ही अधिक सुखी होगा ।' 

'विमार वह हे-जिसके हृदयमें दुष्ट विचार 
निवास करते हे, उसका दारीर स्वस्थ नहीं रह 
सकता, उसके दारीरका स्वास्थ्य बहुत शीघ्र ही नष्ट 
होगा । 

पवित्र वह हे-जिसक हृद्य पवित्र हे । वाहर 
की दिखावटी पवित्रतासे भी गन्दे हृदयवाला 


मनुष्य पवित्र नहीं माना जाता, कभी न कभी वह 
अपने गन्दे--भावोके कारण. सवस घृणित हो 
जायगा । तुर चुप 
'आनन्द तव ही मिलेगा, जब चित्त उस 
आनेन्द-निघि भगवानके चिन्तनमे चूर दो जायग[।' 
म/नव-जीवनका/ उद्देश्य है--भगवान के चरण- 
कमलाका अनुराग प्राप्त करना । 
84 % x : % 


:  “अनुभव-हीन विद्या प्राण-दीन शरीरके समान 
निरर्थक हे । अनुभव-शून्यकं उपदेशसे ओताको 
असली लाभ नहीं होता ।.... ..... 

भगवत्प्रेम, आत्मतरवका।ा विचार, स्वाथ त्याग 
एव धर्मपालन ये चार साधनोंस अनुभव (प्राप्त ' 
होता दे ।! 

वडप्पनके घमण्डसे कोई वडा नहीं होता! 
निःस्वाथभावसे वडे कमे करनेसे बडा होता हे । 
प्रमण्डीको कभी न कभी नीचा देखना दी पडता हं । 
._ “संसारमे सबसे वड़ा वह द-जो कामनाओंकोा 
जालसे मुक्त हो भगवत्पेममें मस्त छोगया हे । 

वडेस वड़ा भी सकामकम, परा-भक्तिका 
साधन नहीं हो सकता, किन्तु चिष्काम-भ।वस 
ईश्वरापैण-वुद्धिसे क्रिया गया छोटेसे-छोटा कमे 
भी परा-भक्तिका साधन हो सकता है । 


२५ x > x 
__ 'चिन्तान करो,निर्डन्द्व हो जाओ, दुःख आपद्दी' 
हजारों-कोस दूर भाग जायगा। 


शरीरकं समस्त धमाका अध्यास दूर हटत 

दी साधक अपने-आत्माको समस्त-विश्वमे भ: -पूर, 
[ता दै।' 

भगवानकी प्रसनक्नताक लिए सब कुछ करो 4; 

फिर आपसे स्वप्न भो अशुभ-कम न हो सकेगा ?? _ 


'भगवन्नाममे ऐसा मन लगाओ कि-नाम और 


मन एक होजाय, रोम-रोममे, नाड़ी-नाडीमें बाहर- कल 
भीतर नाम ही सुनायी दे" > Moe कका 
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. धमंसे हम यही शिक्षा लेना है कि 
और 





विश्वनाथ 
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“नामका अर्थ-भगवानकी ऐसी दढ भावना 
करो कि-सचमे सव जगह सब समय भगवान्‌ दी 
दिखायी दें ।' भक्तवर प्रह्मादजीने कहा था-- 

एकान्तमक्किगोविन्दे यत्सवंत्र तदीक्षणम्‌ । 
+ x x x 

'चर्म-दष्टिसे मेद-कल्पना है, यही संसार दै, 
और यही अविद्या है, रामदष्टिके अभ्याखसे अवि- 
द्याका पदो फट जाता है, उसीसमय खतःसिद्, 
स्वतःप्रकाशा, राम-तरवका सर्वत्र साक्षात्कार होने 
लगता हे.।! 

"आगे राम ळपन पुनो पाछे, तापस वेष बिराजत आडे | 
उभय बीच सीय सोद्दति कैसी, श्रह्मजीव बीच माया जैसी ॥! 
| (गो० तु० ) 
राम परमात्मा ( स्वामी ) क्यों ? इसीलिये 
कि-माया पीठ पीछे रक्खी हे । माया पीछे-पीछे 
क्यों भाग,रही है ? इसलिये कि-राम उससे लापर- 
वाह है। लक्ष्मण जीव ( सेवक ) क्‍यों ? इसीलिये 
कि-मायाके पीछे चल रहा है, मायाकी परवाह कर 

. रहा हे, अतः मायाने उससे पीठ दे रकखी है ।! 
इस लोककी सार्थकता तभी हे--जव पुरुषार्थ- 
के प्रभावसे परलोक सुधर जाय । 

'जीवनका समय वहीं सफल है-जो भावी 
पारमार्थिक समुन्नतिका कारण होता है, अन्यथा 
इस दुःख प्रचुर सड़ ससारम कुत्ते-विठ्लेकी तरह 
कोन नहीं जीता-मरता ? | 

यहाँ तुम रोते-रोते आये हो, अब ऐसा पुण्य- 
साधन सम्पादन करो कि-यहांसे हँसते-हँसते चले 
जाओ ।? 

` ` जीना भी दै और मरना भी अवश्य है, सनातन- 


जीवे, 
केसे मरें। 


“निरन्तर अपनेको देखा करो, क्या में देव बन 
. कर जीता हूँ या पशु बनकर ?” 








TAT AT TTT ATCT AT ATA ATA TAN Tia AN Tai /९ # ९ ७ « द कककतकन५|;: ८ ८5 :ााााासासीसीसतस::: | "&॒ साया सपय्य्प्र % #७ #'७.#”% # %. #७ #”% #'७ /*५ ISN ri 


आलस्य, प्रमाद भोर उच्छुछ्ुछता ये आध्या- 
त्मिक-उन्नतिके बड़े भारी विघ्न हें, इनको छोडे 
विना कोई भी आगे नहीं वद सकता । 

'सत्पुरुषोंका यथायोग्य सम्मान करना सीखा, 


उनके कपापात्र वनो, नम्रता एवं निष्कपट सरळता- | 


से ही सत्पुरुषोंकी कृपा प्राप्त होती है।' 

साधकके लिए व्यर्थ चहुत चोलना अच्छा नहीं 
किसीकी फिजूल खुशामद एवं. गन्दी आलोचना 
भी नहीं करनी चाहिये । 


NY 


Se 0 am ० 


PT आम न्ट >-« 


दयाल वनो, सहानुभूति दो, सद्दायता करो, | 
परन्तु विवक-विचार पूवक निःस्वार्थ भावस, यह . 


भी प्रभुकी पूजा हे ।' र 


xX x x x 


'जिसने अपने ही आत्मासे शाज्ञ॒ता ठान ळी है, 
उसके जीवनम शान्ति कहां ? शान्ति विना सुखकी 
आशा करना दुराशा ही हे। अनथेप्रचुर संसार 
सागरम इबनेसे अपेन आत्माको न बचाना यही 
उससे रात्र॒ता-ठानना हे ।! 

आत्मोद्धारके अंमूल्य-साधन ये हॅ-- 
नेताइश ब्राह्मणस्यास्ति चित्तं, यथेकता समता सत्यता च । 
शील स्थितिदंण्डनिधानमाजंचं, ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः॥ 

साधक-त्राहमणका इन साधनोंके समान कोई 
धन नहीं है कि--वह एकाकी रहे और उस एकका 
ही चिन्तन करे, खुखदुःखादि दन्द्रोंमे समता रक्खे, 
और सत्यताका सवन करे, अथात्‌ अन्नृत-प्रपञ्चमें 
आसक्त न होवे, शील, ( सुन्द्रस्वभाव ) चित्तकी 
स्थिरता, त्रिविध दण्डका धारण, सरलता और 

सम्पूणे प्रवृत्तियोंस आत्यन्तिक उपरति सम्पादन 
करे ।! 
२९ x % % 


सत्संगके विना भगवानकी महिमा नहीं जानी 
जाती, और महिमा जाने विना भगवच्छरणागति 


योग प्राप्त नहीं होता, और उसके विना भगवत्छपा : 
नहीं होती, और भगवत्कृपा बिना उद्धार कैसे हो | 


सकता है ? अतः सभी साधनोंका मूलकारण दै 
सत्संग ।? 


-भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव-भंगा । | 
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सन्त-पन्थ अपवर्गकर, कामी भत्रकर पन्थ । 
कहहिं सन्त कवि कोविद, श्रृति-पुरान सद्म्रन्थ ॥? 
> x x x 
सत्संग, तत््वज्ञाननेकी सच्ची जिज्ञाखाके 
साथ, निष्कपटभावसे श्रद्धा-सेबा पूर्वक करना 
~ 


चाहिये ।! जिनका संग किया जाता है, उन संतोंका 
लक्षण भगवान्‌ इस प्रकार वतळाते हँ--- 


Ce 


_ छुपालुरकृतद्रोह स्तितिश्चुः सवदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा, समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामेरहतधीदान्तो सदुः झुचिरकिञ्चनः । 


अनीहो मितभुक झान्तः स्थिरो मच्छरणो झुनिः॥ . 
अप्रमत्तो गभीरात्मा, तिमाज्ितपड्गुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 

[ श्रीमद्भा० ११।१५।२९-३१ ] 

जो सब जीवों पर रुपा करता है, किसीसे 

भी द्रोह नहीं करता, जो सुखदुःखादि दन्द्रोंमे 
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तितिक्षु है, सत्यधती है, घुद्ध-अन्तःकरण है, सम- 
दर्शा है, सवका उपकार करनेवाला ' है, जिसकी 
वुद्धि कामनाओंसे आच्छन्न नहीं है, जो जितेन्द्रिय 
है, कोमळ-हृदय. है, बाहर और भीतरसे पवित्र है, 
जो परमात्माको सवेस्य अपण करके अकिञ्चन द्दो . 
चुका है, निरपेक्ष है, मिताहारा है, शान्त-चित्त हे, 
मुझ परमात्मामे स्थिर वुद्धि है, एकमात्र मेरी-शरण- 
में प्राप्त है, निरन्तर मेरेमे मन लगाये रहता है, मेरी- 
भक्तिमें कभी प्रमाद नहीं करता, गम्भीर-हृदय है, 
वडोसे बड़ी विपत्तिमे भी जिसका घेये नहीं छूटता, 
जिसने देहके जन्म, मृत्यु, प्राणके भूख-प्यास, और 
चुद्धिके सुख-दुःख, ये छः गुणोंको जात लिया है, 
जो स्वयं सवेथा मान-रद्दित है, दूसरोंको यथा- 
योग्य मान देता है, सबका मित्र है, दींनोंपर द्या 
करता है, और परमात्माके तरघका ज्ञाता कवि है ॥. 

( क्रमशः ) 

x x (कक x 


CAPD 
यागतत्त्व-मीमांसा 


( रेखक--क्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये श्रीस्वामीजयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेइचंर 2 | 
( प्रथमखण्ड पूवंप्रकाशितसे आगे ) 


(क) प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ये तीन प्रमाण हैं। 

(ख) मिथ्याज्ञान-अन्यमें अन्यबुद्धिका नाम विपर्यय 
है । जैसे रस्सीमें सर्प-बुद्धि । 

(ग) अथ न होने पर भी शब्दज्ञानसे समुत्पन्न 
अर्थाकार बृत्तिका नाम विकल्प है जैसे--वेष्या-पुत्र- 
शशश्वृङ्ग । | 
(घ) खप्न-सुषुप्तिकालीन-आवरणात्मिका वृत्तिका 
नाम निद्रा है | 

(ङ) अनुभतविषयका जो स्मरण करना उसे स्मृति 
कहत हैँ । 

पूर्वोक्त क्लिष्टाक्लिष्टवृत्तियोंके संबन्धसे चित्तकी 


निरुद्ध । इनमें प्रथम तीन अवस्थाएँ संसारियोंकी हैं, और 
अन्तिम दो अवस्थाएं योगियोंकी हैं । | 

(क) तमोगुणकी अधिकतासे समुत्पन्न प्रमाद एवं 
मोहसे भरपूर अवस्थाको मूढ़ कहते हैं। जैसे मैस ब अज- 
गरादिक। चित्त । | 

(ख) रजोगुणके आधिक्यसे समुत्पन्न चेचळ अव- 
स्थाका नाम दित दे । जैसे बन्दर व द्रविणमद विभ्रान्त 
पुरुषोंका चित्त । कुः 

(ग) जिस चित्तमे विक्षेप अधिक हो परन्तु सस्व- 
गुणके उदयसे किसी-किसी समय स्थिर भी हो जाय, वह 
चित्त विक्षिप्त है । जैसे जिज्ञासुका चित्त तथा देवताओका 


पांच अवस्थाएँ होती हैं, मुढ,क्षिप्त, बिक्षित्/एकाग्र और चित्त । 
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. . (8) एक विषयमें एकतान ( तैल धाराकी तरह ) (३) जिस प्रकार स्थिर और सुखसे बैठा जाय, 
अविच्छिन्न तदाकार वृत्तिप्रवाह बाळे चित्तका नाम एकाग्रहै। उसे आसन कहते हैं, पद्मासन सिद्ासन आदि आसनके 
(इ) स्बृत्तियोंके -अभावका नाम निरोध है । अनेक भेद हैं | 


वेद्यक-शाज्रकी तरह योगा भी चारकोटिमे (१) आसम्रश्चास (-ग्राणापान ) का नियमनरूप | 


विभक्त है | जैसे रोग , रोगढेतु, आरोग्य एवं औषध “सेयमको प्राणायाम कहते हैं । 


(चिकित्सा). ये. चारकोटि वैद्यक शाकी हैं, तद्त्‌ हेय, (५) विषयोंसे इन्द्रियोंकों हटाना प्रत्याहार है । 


(६) किसी एक अभिमत-लक्ष्य देशमें चित्त- 


स्थापनका नाम धारणा है | 
(७) चित्तवृत्तिके एकतान (स्रजातीय) प्रवाहका 


हेयद्देतु, द्वान,और हानोपाय ये चारकोटि योगशात्रकी हैं | 
(क) दुःखमय संसार हेय है । 
(ख) हेय संसारका हेतु (कारण) प्रकृति पुरुषका 


सम्बन्ध है | ह नाम ध्यान है । 
(ग) उपायके द्वारा सम्बन्धकी अत्यन्त निवृत्तिका (©) ध्यानके परिपाके जिस समय ध्याता, घ्यांन | 
नाम हान कहते हैं। : और ध्येय यह त्रिपुटी एक हो जाती है, तंत्र समाधि. | 


(ध) प्रकृति-पुरुषका यथार्थतः भेदज्ञान ( अबि- सिदध होती है.। समाधिके दो भेद हैं, सम्प्रज्ञात (सबीज) 
इवा विवेकख्याति ) हानका उपाय है। योगमतमें योगा- और असंग्रज्ञात ( निर्बीज ) । सम््ञत-समाधिके -चार 


सुष्ठान द्वारा ही विवेक ख्याति-उत्पन्न होती है । ' भेद हैं-बितर्क, बिचार, आनन्द, और अस्मिता । संप्र- ; 


योगका फळ क्या है-- ज्ञात समाधिमें त्रिपुटीका ळय होनेपर मी ध्येयाकार सात्वि- 
'तदा द्ष्टुःस्वरूपेडवस्थानम्‌ ।' ह$ कहा रहती है। और असंग्रज्ञात (निर्विकल्प) समाधिमें 

) योग-सिद्ध होनेपर द्रष्टा-जीवकी स्वस्वरूपे "रत्तियोंका निरोध हो जाता है सिर्फ संस्कासमात्र 
अवस्थिति होती दै, यद्दी योगका फळ है। | “शेष रहते हें]. इस समाधिको प्राप्त योगी विवेकज्ञान 

यद्यपि चित्त निरोध रूप योग-सिद्धिके उपाय , योग- दारा अविदयादि समस्त क्लेशोंसे तथा समग्र कर्मबंधनों- 


शा अनेक बतळाये हैं, परन्तु उनमें अभ्यास, वैराग्य यल कर 
तथा ईश्वरप्रणिधान ये उपाय मुख्य माने गये है । इन- दै? भवाय उसके लिये संसारका विस्तार वह नहीं करतं | 


उपायोंके द्वारा प्रथम चित्त एकाग्र होता है पश्चात उसे जिन क्लेशोसे समाधिसम्पन्न योगी मुक्त हो जाता है, | 


तप क होती हे) तीचा नाग (गवि) वे क्लेश पांच प्रकारके हे-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 


योग आठ अंगमें विभक्त है | जैसे-- i ता 
| भनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चचिसुखात्मख्यातिर विद्या” 





'यमनियमासनम्राणायामम्रत्याहार- 
र्र | घारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि |? मिथ्य र [ be योगसूत्र ] 
मर प ( १ ) मिथ्याज्ञान अथात्‌ अनित्यमें निल्मबुदधि, 
SR सत्य, असतय, ब्रह्मचर्य, और अप- अशुचिमेशुचिबुद्वि, दुः खमे सुखद्धि तथा अनात्माम आत्म- 
` रिग्रह इन पांचोका नाम यम है |. | ` . बुद्धिरूप विपरीतज्ञानका नाम अविद्या है। 
(१) शौच, 7 तपः, स्वाध्याय और ईश्वर (२) बुद्धि और आत्माके तादात्म्याध्यास (एकरूप | 
र चोका नाम नियम है । ताज्ञान) को अस्मिता कहते हैं | , 


 ्रणिधान इन पांचोंक 
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से मुक्त हो जाता है । उससे प्रकृति पराङ्मुख हो जाती | 





वि, | 
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' दृषह्दै । 


(३) सुखके विषयमें चित्तकी अभिछाषाका नाम 


| राग है । 


( ४ ) दुःखके विषयमें चित्तके विक्षेपका नाम 


(५) मरणत्रासको अभिनिवेश कहते हैं । 
योग-शाख्नमें इश्वररूप एक अधिक तत्त्व स्वीकृत 
है । अतएव सांख्यशास्रमें २५ तत्त्व माने गये हैं, और 
योगशात्रमें २६ तत्त्व, तथापि इन तत्त्वोकी आलोचना 
करना योगशास्रका मुख्य विषय नहीं है, किन्तु योगका 
खरूप, योगका साधन, योगका गौणफल विभूति, तथा 
मुख्यफल कैवल्यमोक्ष ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य बिषय है | 
सांख्यशास्त्र जि 
सांख्य शात्रके प्रवतक महर्षि कपिल हैं । बतमानमें 
इवरकृष्ण रचित सांख्यकारिका सांख्यसिद्धान्तोंकी 
प्रतिपादिका है । यद्यपि छः अध्यायोंमें विभक्त सांख्य 
दशन भी सांख्यसिद्वान्तोंका प्रतिपादक आजकछ उप- 
लब्ध है, ओर उसके ऊपर विज्ञान- भिक्षु प्रणीत सांख्य 
प्रवचन भाष्य भी है, परन्तु वह सांख्यदशन महर्षि 
कपिछ-मणीत नहीं दै, किन्तु किसी अर्वाचीन बिद्वान- 
ने महषिके नामसे बनाया है, ऐसी बहुतसे विद्वानोंकी 
सम्मति है । | 


सांख्य-सिद्धान्तमें आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःखोंकी : 


एकान्ततः एवं अत्यन्ततः निवृत्ति ह्वी परमपुरुषार्थरूप 
मोक्ष है । उस मोक्षका विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति- 
पुरुषका पार्थक्यसाक्षात्कार ही एकमात्र उपाय दै । 
कहा है- 


Eee तदपघातके हेतौ । 
द्दे साऽपार्था चेन्नैकान्तास्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ 
इृष्टवदानुअविकः स ह्यविज्ठुद्िक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः 


श्रयान्य्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ ॥ | 
[ सां० का० १२] 


योगतत्त्व-मीमांसा । ७ 


आध्यात्मिकादि दुःखत्रयका अभिघात होनेसे उनके 
नाशार्थ सभीको जिज्ञासा होती है,परन्तु लौकिक-दृष्ट उपाय 
के द्वारा त्रिविध दुःखकी निवृत्ति नियमसे तथा अत्यन्तिकी 


` . नहीं होती, क्योंकि-देखा जाता हैं कि-औषधि -सेवनसे 


शारीरिक दुःखकी निवृत्ति नियमसे नहीं होती । कदाचित्‌ 
काकताठीयन्यायसे शारीरिक दुःखकी यत्किश्वित्‌ निवृत्ति 
हो भी जाती है, तथापि आलन्तिकी-निवृत्ति भहीं होती | 
निवृत्ति-दुःखकी पुनः कदाचित्‌ उत्पत्ति ही न हो, उस 


. आत्यन्तिकी-निवृत्ति कहते हैं । इसप्रकार दृष्ट-साधनोंके 


द्वारा मानसिक, आधिभौतिक आदि दुर्खोकी निवृत्त नियम- 
से तथा आत्यन्तिक नहीं देखनेमें आती है, अतः दृष्टः 
लोकिक-उपायोंकी प्राप्तिसे भी दुःखत्रय निवृत्तिकी इच्छा 
निवृत्त नहीं हो सकती । 
एवं यागादि वैदिक-उपायोसे भी एकान्त (नियम)तः 
एवं अत्यन्ततः दुःख निवृत्ति नहवीं हो सकती । वैदिकः 
उपायसे खगे-लाम होजाने पर भी दु१खका अत्यन्ताभाव नहीं 
होता, क्योंकि-खर्गमें भी सुखकी विषमता (न्यूनाधिकता) 
होनेसे खग-वासियोंको भी ताप दुःखका अनुभव होता है। 
'क्षौणे पुण्ये झत्यंछोक विश्वन्ति! यह तो प्रसिद्ध दी है, 
अथात्‌ पुण्य क्षीण होनेपर इसादुःखमय मर्त्यलोकर्म लौटना 
पड़ता है, जन्म-मरणादि दुःखकी निवृत्ति नहीं होती, अतः 
बैदिक-अद्ष्ट उपाय भी अशुद्ध ( हिंसारूप पापमिश्रित ) 
तथा क्षय युक्त होनेसे दुःखत्रयंको अत्यन्त निवृत्त नहीं कर 
सकते हैं। | | 
ज्ञ ( पुरुष ) इन तीनोंके विशेष-विज्ञानसे ही एकान्तत 
तथा अत्यन्ततः त्रिविध दुःखोकी निवृत्ति होती है । 
सांख्यमतमे पश्चविंशति (२५) तत्त्व दे, मूलप्रकृति, 

महत्तत्त, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, एकादशइन्द्रिय, पञ्चमहा 
भूत,एवं पुरुष आत्मा । प्रकृति एक है आदि अन्त रद्दित है, | 
त्रिगुणमयी और सजातीयविकारोंकी सृष्टि करनेवाली है। 
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यहु प्रकृति दी से संसारका मूल कारण है, उसका मूल 
कोई नहीं | कहा है--“मूळे सूझामावान्मूलमसूरूम” 
यद्यपि प्रकृति स्वयं जड़ है, तथापि चेतन-पुरुषकी 
अपेक्षा न करती हुईं स्वयं हि विश्व-सृष्टि-अपने लिये नहीं 
किन्तु पुरुषके भोग-मोक्ष सम्पादनके लिये-रचती है । 
जैसे अचेतन दुग्ध, वत्सपुष्टयथ स्वतः प्रवृत्त होता ह, 
अथवा जैसे जड वसन्तादि ऋतु, स्वतः द्दी एकके बाद एक 
आती हैं, और जाती हैं, तद्दत्‌ अचेतन प्रकृति भी सृष्टि- 
रूपम स््रत$ परिणत होती है । अत एव प्रकृतिको 'प्रसव- 
धम्मिणी' कहते हैं । 
' _ सांख्र्‍्यमतमे सत्कार्यवाद्‌ मानागया है, अर्थात्‌ असत्‌- 
की उत्पत्ति और सतूका विनाश नहीं होता, किन्तु सतका 
आविभाव, एवं तिरोभाव होता दै, सतू-सत्‌ ही रद्दता है। 


. सकळ जगत्को त्रिगुणात्मक ,होनेके कारण जगत्‌. 


केप्रसेक-पदार्थसे कमी सत्तगुणके कार्य सुखका, रजो- 
गुणके कारय दुःखका, तथा तमोगुणके कार्य मोहका अनुभव 
द्वोता है । 

कहा भी है- 

. “तद्यथा-पुकैव खरी रूपयौचनकुछशीलसम्पन्ना स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्कस्य हेतोः ? स्वामिनं प्रतिं तस्याः सुखरूप- 
समुद्भवात्‌। सैव खी सपत्नीदुःखाकरोति, तत्कस्य हेतोः ? 
तां प्रति तस्या दुःखरूपससुञ्भवांत्‌ । एवं पुरुषान्तरं ताम- 
बिन्दमानं सैव मोहयति, तत्कस्य हेतोः? तं प्रति तस्या मोह 
रूपससुद्धवात्‌ । अनया च खिया सवे भावा व्याख्याताः ।! 

जेसे रूप, यौवन, कुल एवं शीळसे सम्पन्न एक 
ही त्री अपने स्वामीको सुख पहुंचाती है, ऐसा क्यों £ 
इसलिये कि--वद्द अपने स्वामीके प्रति सुखका कारण 
सत्तगुणरूपसे प्रकट होती है । वही स्री अपनी सौतों- 
को दुःख पहुँचाती है, ऐसा. क्यों ! इसलिये कि-बह 
` भपनी सौतोंके प्रति दुःखका कारण रजोगुणरूपसे प्रकट 
होती दै । एवं वही सरी अन्य पुरुषको-जो कि-इसकी 
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इच्छा करता है, परन्तु उसे प्राप्त नहीं कर सकता--उस- . 


को मोह ळेती है, ऐसा क्यों ? इसलिये कि--बह उस 
कामी पुरुषके लिये, मोहका कारण तमोरूपगुणसे प्रकट 
होती है । इसम्रकार इस ख्नीके दृष्टान्तसे त्रिगुणात्मक 
संसारके सभी पदार्थ, कभी सुखकर , कभी दुःखकर, 
कभी मोहकर होते हैं, यह बतलाया गया है । 


: सांख्यामतम पुरुष, चेतन, निर्विकार, निर्गुण, 


' कूटस्थ, असंग, अकता एवं साक्षीमात्र .है ।. और वह 
पुरुष अनेक हैं। सुख, दुःख, बन्ध, मोक्ष आदिकी प्रथक्‌- | 
: प्रथक्‌ व्यवस्था न होनेके कारण प्रतिशरीरमें एक-पुरुष | 


see = I >> 
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~~ 


नहीं मान सकत, अतः बहुपुरुषवाद मानना युक्तिसंगत | 


हे, यद्यपि पुरुष, असंग है, तथापि सृष्टिदशामें अनादि-- 
अविविकसे प्रकृति और पुरुषका भ्रान्तिमूलक तादात्म्य- 
सम्बन्ध होनेके कारण भतन प्रकृति, चेतनवत्‌ प्रतीत 
होती है, और अकर्ता पुरुष कती प्रतीत होता है। जैसे 
शुक्लवणे स्फटिक-मंणिम जपाकुसुमके सम्बन्धसे उसका 
रक्तवर्ण प्रतिबिम्बित होता है, तद्वत्‌ प्रकृतिगत सुख- 
दुःखादि पुरुषमें वस्तुतः न होता हुआ भी अविवकस भासित्‌ 
होता है । जैसे स्वच्छ दर्णमे प्रतिबिम्बित-कालिमा उस- 
की स्वच्छताको आच्छन्न कर देती है, तद्वत्‌ सुखदुःख. 
विकृतिवाली प्रकृति भी परुषके असली स्वरूपको ढक 
देती है | | 
प्रकृति पुरुषका सम्बन्ध अन्ध एवं पगुके समान 
है । जैसे देखनेवाळा पंगु चळनेबाळे अन्वेके कन्धरे पर 
बैठ कर दोनों एक दूसरेकी सद्दायतासे अभीष्ट-त्यानकी 
प्राप्तिरूपी कार्य कर सकते हैं | तद्वत्‌ निष्क्रिय -चतन 
पुरुष और सक्रिय अंचेतन-प्रकृति, दोनोंके अविविकरूप 
सम्बन्धसे सृष्टि-प्रवाह होता हैं । जैसे कार्य-सिद्ध होने 
पर अन्ये और पंगु अलग-अलग हो जाते हैं, तद्वत 
विवेकख्यातिके द्वारा अर्थात्‌ पुरुष, प्रकृतिको जड़, परि- 


णामिनी, गुणमयी, इरया, अपनेसे पृथक समझकर तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


Rr है 
TS TNS FE SO SO POP DO ककी की ७५ 3५34-33 


DT 


७० ७-३ (७०७७० >> 


ees Sabino ts es dein Sedat Sos sts basis soni mse Se 
a 


' अङ १ | | 





योगतत्त्व-मीमांसा & 





अपनेको चेतन,नित्य, शुद्ध, बुद्ध, असंग,अकतो, निष्क्रिय, 
एवं प्रकृतिस पथक निश्चयकर प्राकृतिक बन्धन रहित 
हो जाता है । यही कैवल्य प्राप्ति तथा त्रिवध द खोका 
अत्यन्ताभाब है । 
पूवमीमांसा शाख 

इसके रचयिता महर्षि जेमिनी हैं । इसमें बारह 
अध्याय हैं | वेदके यागादि कर्मकाण्डका इसमें बिचार 
किया गया है । | 

इस मतमें बेंद, नित्य अश्रान्त और अपौरुषेय है । 
अत एव वेदके प्रणता कोई नहीं हैं, अनादिकालसे वह 
ऐसा ही.चला आ रहा है । ऋषि लोग वेद-मनत्रोंके 
दष्टामात्र हैं, अतः वेदका प्रमाण्य स्त्रत१सिद्ध है । 

इस मतमें शब्द, नित्य, सर्वगत एवं दरव्यरूप है, 
अत एव शब्दे क्षय, बृद्धि, उत्पत्ति, आदि विकार नहीं 
होते । 

कम ही जगतूका मूल-कारण है। कर्मसे ही ब्रह्माण्ड 
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की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है | अतएव बेंदका 
एकमात्र कर्मकाण्ड ही सार्थक है, अन्य उपासनादि काण्ड 
इसीके ही समर्थक हैं-अंगभूत है, स्वतन्त्र उनका अपना 
प्रयोजन कुछ नहीं हैं । बैदिक तत्तज्ञानसे यागादिका 
अनुष्ठाता, देहादिसे भिन्न-आत्माके अस्तित्वकोऽजानकर 
अदृष्ट .स्वर्गफे साधन यागादि कमम प्रवृत्त होता है । 
कर्मठलोग स्तरगकी काप्रनासे यज्ञ करते है “मजेतस्वर्गकामः 
्त्रगका लक्षण इसके मतमें यह. हे *. : 
` यन्न दुःखेन संभिन्न, न च .ग्रस्तमनन्त रम्‌ । 
अभिलापोपनीतश्च, तत्सुखं ' स्वःपदास्पदम्‌ ॥ _ 


जो सुख, दुःखसम्पर्क रहित दै, किसीसे अप्रकृ् 
नहीं है, जिसका कभी .विच्छेद नहीं होता, और जो 
इच्छामात्रसे प्राप्य है, उसे स्वगसुखं कहते हैं, अर्थात्‌ 
वैदिक यागादिके अनुष्ठानसें इस प्रकारका स््रग--सुख 
मिळता है | ( क्रमशः ) 


आध्यात्मिक-घमंमय रथ 
सुनहु. सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो (१) स्यन्दन आना ॥' . 


सौरज (२) धीरज तेहि रथ चाका (३) 
बल, विवेक, दम, परहित, घोरे (९), 
ईश-भजन सारथी सुज़ाना, 
दान परशु बुधि शक्ति (८) प्रचण्डा, 
अमल अचल मन त्रोन (९) समाना, 
"कवच अभेद्य चिग्र-शुरु पूजा 


सत्य, शील, ढः ध्वजा पताका ॥ 
क्षमा, कपा, समता, रज्जु (५) जोरे॥ 
विरति-चम, (६) संतोष पाना (७) ॥ 
वर 
संयम नियम शिलीमुख (१०) नाना।।' 
इहि सम. विजय उपाय न दूजा॥ 


विज्ञान कठिन कोद्णडा॥ 


सखा धममय अस रथ जाके, जीतन कह कतहु रिपु ताक्रे ॥ 
महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो बीर। 
जा कह अस रथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥ 


सुनत बिभीषण प्रभु वचन, हरषि 
इहि मिस मोहि उपदेश किय, राम--कृपा खुख--पुञ्ज ॥ 


य 5 क ~ सा 


(१) स्यन्दन = रथ । आनां = 


(५) रजु = रस्सी | (६) चम = ढाल | (७) कृपाना 
(९) त्रोन = तरकस (१०) शिलीमुख = बाण । 
0. SR 
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य॒ हे। (२) सौरज = शौयं। (३) चाका 





( मानस-गो०. तु० )' 


चक्र, पहिये | (४) घोरे = अश्व, घोंड | 
तलवार । (८) बुधि = वुद्धि, शक्ति = बरछी. कोदण्डा = धनुष | 








१० . विश्वनाथ, | 
जस उड्क्‍्स्ड्स्स्ट्टडिस एप स्सज ण ाश्शषाए ल्वे परएएडक्कपकशल्कादष्यष्कष्कन्कुष्क्थाप्कषकप्क्ष्कपकष्छ एत्या कक्कय्या | 
ha ~ i 
जीवनम साहत्यका स्थान 





( ले० री वैजनाथ मिश्र, बी० ए२) 


हमोरे-जीवरनमें उन्हीं वस्तुओंका स्थान विशेष मह- 
त्वपूणे है जो इसके लिए अधिक उपयोगी है | भोजन 
और बायुकी उपयोगिता हमारे जीवनके लिए इतनी अधिक 
है ओर इनका' जीत्रनसे इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि- 
इनके: बिना इम जीवनकी कल्पना ही नहीं कर सकते | 
ठीक ऐसी ही कुछ और भी: उपयोगी वस्तुये हैं, जिनका 
हमारे आन्तरिक जीवनसे बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है । 
जिसका हृदय और मस्तिष्क जिस श्रेणीका रहता है उसे 
उंसी श्रेणीकी वस्तुएँ अधिक अच्छी लगती हैं | मस्तिष्क 
ओर हृदय दोनोंका विकास साथ-साथ और समान अशो 
में होता है, यह नियम नहीं द्वै। मस्तिष्क और हृदयको 
जीवित रखनेक लिए इनकी अवस्थाके अनुसार ही विज्ञान 
और साहित्यकी आवश्यकता पड़ती है । विज्ञानका अधिक 
सम्बन्ध मस्तिष्कसे और साहित्यका अधिक सम्बन्ध हृदय- 
से है । . 
जीवन और साहित्य इन दोनोंके बीच साम्य 
स्थापित करनेके छिए' हृदयसे बढ़कर और दूसरा कोई 


सुन्दर, सुलभ, और सरस साधन है ही नहीं | बाह्य 
जगत्‌ और अन्तजंगतू इन दोनोंके बीच एकीकरण स्था: | 


पित करनेके लिए हृदय केवळ साधन ही नहीं बल्कि 

एक मात्र. माध्यम है। साहित्य, विशाल और महान हृदयों- 
. की वह पावन ओर सरस सरिता है जिसके दिव्य प्रवाइकी 
वैयक्तिक हार्दिक विशालता, भावुकता ओर सरसताका 


. प्रत्यक्ष प्रभाव किसी भी सहृदय ब्यक्तिको आकर्षित किये 


| : ९ > | बिना नहीं रह सकता | साहित्य और हृदयका अभिन्न 
ल स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित करनेस मेरा अभिप्राय 
टि कदापि नहीं है कि--साहित्यका मस्तिष्कसे कुछ 


सम्बन्ध न्थ नहीं है | साहित्यका सम्बन्ध मस्तिष्कसे भी अव- 








३य है, किन्तु इसका सम्बन्ध हृदयसे अधिक गहरा है । 


साहित्य, हृदय जगतकी ही वस्तु है । 


[ वर्षे ४` | 


जो साहित्यिक रचनायें हृदयकी शुद्ध, सच्ची एवं | 
स्वतन्त्र उपज हैं एवं आत्मामिव्यज्ञनसे ओतप्रोत हं; | 


जो केवल साहित्यिक पाण्डित्य प्रकट करने ही के लिए | 


नहीं की गई हैं, बल्कि लेखक या कवि कुछ इस लिए 
लिखता या गाता दै कि-विना ऐसे किये न तो वह 
रह ही सकता है ओर न अपनी आन्तरिक बेकलीको 
किसी माति रोक ही सकता है, वेही वास्तविक साहि- 
त्यिक रचनायें हैं | गीति-कांब्यके ळेखकोमें मीरा का 
सर्वोच्च स्थान इसीलिए दिया जांता है कि-मीरा एक 


स्वतन्त्र पक्षीकी भांति स्वछन्द गाती है, वह इस लिए गाती . 


दै कि-बिना गये उससे रहा नहीं जाता; उसका जीवन 
ही प्रभु-भक्तिके मधुर संगीतोंसे भरा है, जो हृदयकी 
आन्तरिक वेदनाओं को प्रगट करते हैं। मीराकी वेदनायें 
सूर की.भाति गोपियोंसे उधार ली हुई नहीं हैं । जो 
अन्‌ठापन, भोलापन तथा आराध्य और आराधकका एकी- 
करण मीराके- 

` “मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई” . 


इस पद्म मिळता है, वह अन्यत्र कहीं दंढनेपर 


भी नहीं मिल सकता । मीराके कुछ ही पदोंको पढ़ कर | 


थोड़ी देरकें लिए इम+अपनेको मीराके उस दिव्य लोकमें 
विचरण करते इए पाते हैं | एक बार प्रेम-भक्तिकी छरे 
हम ठोगोके भी हृदयोमे ल्हराने लगती हैं । ऐसे साहित्यका 


मानव-जीवनमें क्या स्थान है £ अथवा यह साहित्यानन्द 
हमारे जीवनको कितना संगीतमथ बना सकता हे, यह 
तो वर्णन करनेका विषय नहीं बल्कि स्त्रयं अनुभव करने 


का विषय है | 
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जीवनमें साहित्यकास्थान । 


११ 
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साहित्य मनुष्य की रचना है, अतः इसका मनुष्य 
जीवनसे सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । इसीलिये जो 
रचनायें कछाके लिये की जाती हैं, सम्भव द्ै-वे कलाके 
लिए अधिक उपयोगी हो सकती हैं, किन्तुं हमारे जीवन 
के लिए वे रचनायें अधिक महत्त्वपृूणं और उपयोगी सिद्ध 
हो सकतों हैं, जो केवळ कला ह्वीके लिए नहीं बल्कि 
मनुष्यके लिये हवों। लेखक या कवि अपने लेख या काब्य 


अपनी जावन-शक्ति ईँक-फूँक कर उसे जीवन प्रदान ` 


करता. है । जिस साहित्यका निर्मल-प्रसु-प्रेममय विशाळ 
जीवनसे जितना. ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है वह उतने 
ही अधिक काळ तक जीवित रहता दवै.। जो “साहित्य 
सत्यं-शिवं-सुन्द्रम्‌ के भावोसे भरा है, जिसका सम्बन्ध 
किसी एक ही देश और कालते न होकर अखिल ब्रह्मा- 
ण्डाधिपति भगवान्‌ और सम्पूर्ण मानव जातिसे होता है, 


. वही साहित्य; अमर-साहित्य कहलाता है। ऐसे साहित्यका 


प्रभाव मनुष्यके आचरण, भाव ओर चरित्र पर अवश्य 
पड़ता है | मनुष्यके जीवन-निर्माणमें और उसके चरित्र 
गठनमे मानव सभ्यता द्वारा उपार्जित सुन्दर काये जीवित 
रूपमें सुरक्षित पाई जाती हैं, जिनका सदुपयोग हमारे 
जीवनको सुन्दर और सफल बनाःसकता है । 

हमारे जीवनमं साहित्यकी महत्ता केवळ इसी लिए 
नहीं है, कि-इसके द्वारा हमारा मनोरञ्जन हो जाता है। 
जिस साहित्यक्की रचना केवळ मनोविनोदके लिए की जाती 
है, उनका क्षणिक सम्बन्ध हमारे जीवनसे भले ही हो 
सकता है, किन्तु हमारा और उनका अभिन्न एवं चिर सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि मानव-जीवनका उद्देश्य 
केवल क्षणिक विनोद नहीं है । गोपियोंक्रे विरह वर्णनमें 
उनकेआपसुआंक्रे नारे तथा पनारे बढते देख कर, तथा उनके 
गानके प्रचण्ड विरह-तापसे उनके छनेवाळेको भी ताप 
चढता देख कर हमारा क्षणिक मनोरंजन भले ही हो जाय 
किन्तु ऐसे साहित्यका इमारे वास्तविक जीवनमें कुछ भी 
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'मूल्य नहीं है | हमारे जीवनमें ऐसे साहिल्यका 


% Af Mm) कम $ 5 छ७# * #७ ७७ 6 ७ ९ क उक ७ "७ ७ 


मूल्य 
अधिक है, जिसके अध्ययनसे साहिल्यानन्दके साथही 
इमं परमानन्द भी प्राप्त होता दवै। इसी प्रेम और भाक्ति- 
की विभोरावस्थामें हम अपने सांसारिक पचड़ोंसे विमुक्त 
होजाते हैं. । इस कथनकी सत्यताके लिये कंबीरंके इस 
सुन्दर दोहदे को एक बार पढिये! -- 

“लाली मेरे लाली जित देखू तित छाल । 

लाली देखन भें गई में भी होग्ई लाल ॥? 


आराष्य तथा आराधकक इस सुन्दर एकीकरंणको 
पढ़ कर किसे परमानन्दका अनुभंव न होगा ? गोस्वामी 
तुलसीदास की एकही चोपाई पढ़ने पर सम्पूर्ण जगत्‌ 
'सिया-राम-मय” दिखाई देने लगता है । ऐसे कबियोंके 
सुन्दर साहित्य, हमारे आध्यात्मिक विकासके एकमात्र 
मुख्य साधन हैं । साहित्यिक परमानन्द हमें उस प्रेमा- 
लोकमें पहुँचा देता है, जह समी प्रकारके सांसारिक बन्धन- 
से छुटकारा पाकर रामका भजनेवाळा रामहीं होजाता है; 
जहा छालकी ढालीके अतिरिक्त और कुछ दिखाई दवी नहीं 


देता। जहाँ की बातें कुछ ऐसी निशळी हैं-कि भक्तका मन 


ज्यों-ज्यों शुन्दर इयाम-रंगमें इबता जाता है त्यो-त्यो अत्यः 
धिक उज्जबळ एवं आनन्दमय होता जाता हवै | | 
आत्मज्ञान, आत्म-सम्मान तथा आत्म-संयम | 
सम्वन्धः उच्चं कोटिके दृष्टान्त हम साहित्य द्वारा प्राप्त 
हो सकते हैं । जो बातें वैज्ञानिक-विइलेषण द्वारा बड़ी 
कठिनाइसे भी समझमे नहीं आ सकती उनका मार्मिक, सरछ 
तथा सूक्ष्म विश्लेषण साहिस्य-जगतूमें मिळता है । दर्शन- 
शात्नके भारीसे भारी सिद्धान्तोंका विवकपू्ण विवेचन हमें 


साहित्य द्वारा प्राप्त द्वोता है । कत्रीरके इस सुन्दर पदको 


पढ़िये: 


जेलम कुम्भ कुम्भमें जल है, भीतर बाहर पानी । _ 
फटा कुम्भ, जल जलहि समाना, बूझो तत्त्व ए. ज्ञानी ॥!? - 
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अथवा रहीमके इस पदको पढ़िये :-- 
“वूँंदर्मे सिन्थु समान, को कासों अचरज कहे । 
` हेरनहांर हिरान, रहिमन आपुहि आप में ॥ 
` इस प्रकार हम देख सकते हैं कि--साहित्यमे 
आत्म-ज्ञान तथा. आत्म--चिन्तनकी सामग्रीकी भी कमी 
नहीं है । 
साहित्यन केवल हमारे आत्मिक-विकासके साधनों 
पर द्वी नहीं प्रकाश डाला है किन्तु ऐसे-अनेक विषयों- 
की सुन्दर व्याख्याएँ की हैं--जो इमार दैनिक जीवनकी 
जटिल समस्याओंके सुलझानेमें सहायक हो सकती हैं | 
कहानियां, उपन्यास और काव्य केवळ मनोरंजनकी दृष्टि 
कोणसे न लिखे जांय बल्कि उनका विषय-सम्पादन इस 
सुन्द्रतासे किया जाय कि-उनमें ऐसी व्यवहारिक सम- 
स्याओका सम्यक्‌ विवेचन हो, जिनका अध्ययन हमारे 
पारिवारिक जीवनमें सुख तथा समृद्धिका संचार कर सके । 
रामायण.की लोकप्रियता और व्यापकता दिनों दिन इसी 
लिए बढ़ती जारी है कि-उसमें मानव-जीवन की अने- 
कांगीं विवेचना पाई जाती हैं। तुळसीदासने अपने आराध्य- 
का चरित्र-चित्रण इस मनोइरंता और पावनताके साथ 
किया है कि-उसमें मानव जीवनकी प्राय; समी अवस्थाओं- 
का सुन्दर समावेश होजाता है। इतने बड़े काग्यमें किसी 
भी प्रकारकी मर्यादाकी अवद्देलना कहीं भी नहीं पाई 
जाती । रामायणका सम्बन्ध हिन्दुओके जीवनसें इतना 
होगया है, कि-भारतके समस्त हिन्दू इसे अपना कण्ठ- 
हार बनाये बठे हैं; इतना ही नही, उसके पठन-पाठन- 
म वे अपना गौरव तथा सौभाग्य समझते हैं | ऐसे साहित्य 


का अध्ययन हमारे दैनिक जीवन सम्बन्धी अनेक उलझी 


समस्याओंके सुल्झञानेमे सहायक हो सकता है । 


साहित्यम॑ आदशवादके साथ ही यथार्थवादकी भी 


. कमी नहीं है। साहित्यमे वह शक्ति है जिसने अवनति 


के गहरे गर्तमं शताब्दियोंसे गिरे हुए और पराधीनताके 





विश्वनाथ 
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` कठिन पाशमें जकडे हुए अनेक मृतक राष्ट्रों को जीवन ' 


प्रदान किया है । इतिद्दासके पन्ने इस बातके साक्षी हैं । 
साहित्यने समय-समय पर पश्चुताके स्थान पर मनुष्यता, 
पराधीनताके स्थान पर स्वाधीनता, स्वार्थके स्थान पर 
त्याग और कमहीनताके स्थान पर प्रत्रळ क्रान्तिका प्रचार 
किया है । साहित्यने ही अज्ञानता, निर्धनता और अस- 
मानताके पाशविक अत्याचारोसे पीड़ित अनेक राष्टोंको 
वह जीवन-झक्ति प्रदान की है-जिसके आगे बड़े-बड़े 


शक्तिशाली सम्राटोंको भी नीचा देखना पड़ा था | फ्रांत- | 


के प्रसिद्ध विढ्ान्‌ रूसोके “सोशल कान्ट्रैक्ट” ने कैसा 
जादूका असर दिखाया। उसकी पुस्तकके प्रथम वाक्य- 
को पढ़ते ही कि “मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है फिर भी 
वह सब जगह बन्धनोमें है” फ्रांसके कोने-कोनेम वह 
क्रान्तिकी चिनगारी सुळगाई जिसने फ्रांसकी प्रजाको 
तब तक शान्त न होने दिया, जब तक उनके दुःखोंका 
अन्त न होगया | टाल्सटाय, डाट्जविस्की और मैक्जिम 
गोकीके साहित्यिक ऋणको कोई आधुनिक रूससे पूछे । 


उनके साहित्यका स्थान प्रत्येक रूसी जनताके इदयमें | 


इरवरको सत्तासे भी सत्य और पूज्य है । राष्ट्रीयताके 
सोते हुए भावों को जीवन प्रदान कर स्वतन्त्रता और 
समानताका मधुर संदेश रूसी जनताके कानों तक इन्‍्हीं- 
के साहित्यने पहुँचाया। इटळीके भाग्य-विधाता मैजिनीकी 
साहित्यिक सेवाओंके प्रभावने वह्ॉंके युवकोंकों कद्दों तक 
कत्तेव्यनिष्ठ बनाया, इस बातकी सत्यता आज इटलीकी 
राजनेतिक ओर सामाजिक दशा स्वयं संसारको डंकेकी 
चोटसे बता रही है । 

आज कळ इम लोग ऐस साहित्यका अधिक सम्मान 
करते हैं, जिसमें नव-युगकी समस्याओंका विवरण होता है 


सामयिक विषयोंके वर्णनके साथ हद्दी यदि वर्णन शैलीकी 
नवीनता हो तो ऐसे साहित्यकी ओर हम अनायास आकर्षित | 
होजते हैं। वास्तवमें इमारे लिये सफल साहित्यकार वही हैं. 
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। जोपारलौकिक वस्तुको हमारे लोककी,अन्त जगत॒की वस्तु- 
' को बाह्य जगत॒की और अपनी वस्तुको पाठंककी बस्तु 
| बना दे | उसका साहित्य एक ऐसा स्वच्छ दर्पण हो 
जिसमे हम अपने और अपने युगको ठीक-ठीक देख 


पञ्चीकरणं 
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सकें । साहित्यकार अपने युगका केवल दर्पण और प्रति 
निधि ही न हो बल्कि नवयुग निर्माता भी हो, जिसका 
सत्यं-शिवं-सुन्दरमसे परिपूंण साहित्य हमें मनुष्यता 
का सच्चा सन्देश सुना सके | यही हमारी आशा है । 


CP? 
श्रीमदाचायंीशङ्करस्वामिचिरचितं 


पञ्चीकरणं 


| शरीमत्सुरेश्वरा चार्यविरचित- 
ह वातिकसमेतं 


( हिन्दी-अनुवाद्युक्तम्‌ ) 


_ ( पं० ) अथातः परमहंसानां 
व्याख्यास्यामः । 


समाधिबिधि 


अब हम परमहदंस-संन्यासियोके लिये समाधि-विधिका 


व्याख्यान करते हैं । | 
( वा० ) ऊकारः सववेद्रानां सारस्तस्वप्रकाशकः । 
तेन चित्त ध्माधान सुसुक्षूगां प्रकाइयते ॥१॥ 
ष्ठ ६१. ३ 
उ*कार सवबेदोका सार है, और ब्रह्मतत्त्वका प्रका- 
शक है | अतः अकाररूप अवळम्बनसे द्वी मुमुक्षओंका 
चित्त समाहित होता है, इसलिये ३“कारका रहस्य प्रकट 
"किया जाता है । 


( पं० ) सच्छुब्द्वाच्यमविद्याशबल ब्रह्म । ब्रह्म- 
णो५व्यक्तम्‌ । अव्यक्तान्महत्‌ । महतो5हंकारः । 
अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि । पश्चतन्मात्रेम्यः पञ्च- 
महाभूतानि । पञ्चमहामूतेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 


मायाविशिष्ट-ब्रह्म सत्‌? शंब्दसे कद्दा आता दै । 
उस ब्रह्मसे अव्यक्त, अव्यक्तसे, महत्त्व महत्तस्वसे अहं- 
कार, अहकारसे शब्दादिपञ्चतन्मात्रा, तन्मात्राओसे पंच- 
महाभूत, और पञ्चमदह्याभूर्तासे समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ | | 


( चा० ) आसीदेक पर श्रह्म निस्यसुक्तमविक्रियम्‌ । 
तत्स्वमायास माचेशाद्वीजमच्याकतास्मकम्‌ ॥ २॥ 
प्रथम, नित्यमुक्त, निर्विकार, एकमात्र परब्रह्म ही 
था । उसने अपनी माया शक्तिसे जगतूका बीज, अव्या- 
कृत रचा । 
तस्मादाकाशसुत्पन्न शब्दतन्मातन्नरूपकम । 
स्पशात्मकस्ततो व्रायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥३॥ 

. उस अव्याकृतसे शब्दतन्मात्रारूप आकाश उत्पन्न 
हुआ, और आकासे स्पर्श-गुणवाला वायु, एवं वायुसे 
रूप-गुणवाला तेज उत्पन्न हुआ | 

आपो रसात्मिकास्तस्मात्ताम्यो गन्घात्मिका मही। _ 

दाब्देकगुणमाकाशं शब्दस्पशंगुणो मरुत्‌ ॥ ४ ॥ 

. तेजसे रसगुणवाला जळ, और जलसे गन्धगुण- 
बाळी प्रथिवी उत्पन्न हुई । आकाश, एकमात्र शब्दगण- 
बाला है, एवं वायु, शब्द और स्पश दो गुणवाला ढे । 

शब्दस्पशरूपगुण त्रिगुणं तेज उच्यते । 
शब्दस्प्शरूपरसगुणेराप-श्रतुगुंणा ॥ ५ ॥ 
तेज, शब्द स्पशं और रूप ये तीन गुणबाला है, 
तथा जल, शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुणबाला हे | 
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झब्दस्पशरूपरसगन्धैः पद्चगुणा मही । 

तेभ्यः समभवत्सूत्र रिङ्ग सर्वात्मकं महत्‌ ॥६॥ 

शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्धये पांच गणोंसे 
प्रथिवी पांचगुणवाली है।। और उन इाब्दादिपंचतन्मा- 
त्रारूप पञ्चसु भूतोसे सूत्रात्मा महाळिङ्गखूप हिरण्यगर्भ 
उत्पन्न हुआ । | ; 

ततः स्थूलानि भूतानि, पञ्च तेभ्यो विराडभूत्‌ । 

पञ्चीकृतानि भूतानि, स्थूलानीत्युच्यते बुधैः ॥ ७॥. 

उस सूत्रात्मास प्रथिव्यादि पांच स्थूल -भूत उत्पन्न 
हुए । उन स्थूळ-भूतोसे विराट्‌ उत्पन्न इ॒आ पश्चीकृंत 
पंचमहामूतोंको दी विद्वान्‌ळोग स्थूळ-भूत कहते हैं । 

( पं० ) पञ्चानां भूतानामेकैकंः द्विथा विभज्य 
स्वाद्धेसारं ब्रिद्दायाद्ैसागं चतुर्धा चिभज्येतरेषु 
योजिते पञ्चीकरणं मायारूपदशनमध्यारोपापचादा- 
भ्यां निष्ग्रपञ्चं प्रपञ्च्यते । [ 

पांच-भूर्तोमेसे एक-एक भूतके दो-दो समान भाग 
करके, उसमेंसे एक भागको छोड़कर द्वितीय-भागके चार- 
चार समान साग करके इन चारों भार्गोको अपनेको छोड़ 
. कर अन्य-भूर्ताके साथ जोड़ देनेस पंचीकरण होता है 
यही मायाका कार्यरूपसे स्पष्ट दर्शन है । अध्यारोपसे 
ब्रह्म सप्रपच और अपवादसे निप्रपंच होता है, अथवा 
अध्यारोप और अपवादसे ही निम्नप्त्न बरह्मका वर्णन हो 
सकता है । [ पारमार्थिक-वस्तुरम मिथ्याभूत अवस्तुकी 
कल्पनाका नाम अध्यारोप है | और यथार्थ अधिष्ठानके 
_ज्ञानसे कल्पित-आरोपका बाध करना उसे अपवाद कहते 
हें] ta 
(वा ) एथिब्यादीनि भूतानि अस्येकं,विभजेद्विधा । 

एकेक भागमादाय चतुधा विभजेत्पुनः ॥८॥ 

पथिव्पादि पांच भूतोंमेसे प्रत्येक भूतके दो-दो 


` समान माग किया जाय पश्चात्‌ उन दो-दो भागोंमेंसे एक 
एक भागके चार-चारःभाग करने चाहिये । 


विश्वनाथ 
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एकेक॑ भागमेकस्मिन्भूते . . संवेशयेत्क्रमात्‌ । 
ततश्राकाशभूतस्य भागाः पञ्च भवान्त ह ॥९॥ | 
उन चार-चार-भागोंमेंसे एक-एक भागको क्रमश 
एक-एक भूतम जोड़ देवे, इसग्रकार जोड़नेसे आकाझमें | 
पांच माग होते हैं, अर्थात्‌ एक बड़ा भाग तो अपना है | 
जो आठ आनेके समान है और चार-भाग छोटे छोटे 


` और भूतोंके आये हैं, जो भाग दो-दो आनेके समान हैं | 


वाय्वादिभागाश्वत्वारों वाय्वादिष्पवमादिशेत्‌ । | 
पञ्चीकरणमेतत्स्यादित्या हुस्तत््ववे दिनः ॥ १० ॥ | 

`, , इसप्रकार वायु आदिके चार-चार भाग अपनेको ' 
छोड़कर वायु आदिमें मिला देवे, ऐसा करनेसे आकाशकी 
भात वायु आदिमं भी पांच-भाग होंगे, एक बडा भाग 
अपना ओर चार-भाग अन्य-भतोसे आये हुए, इसीका 

नाम पञ्चीकरण है ऐसा तत्त्व ज्ञानीजन कहते हैं। 


( पं० ) ॐ पञ्चीकतपञ्चमद्दाभूतानि तत्कायं सवे ; 


विराडित्युच्यते । पतत्स्थूलशरीरमात्मनः ।' 


ये पञ्चीकृत पञ्चस्थूल भत तंथा उनका कार्य, गिरि- | 


नद्यादिजगत्‌ “विराट! कहा जाता है । यही परत्रह्मआत्मा 
का समष्टि-स्थूळ शरीर है | 


| 
(वा० ) पञ्चीकृतानि भूतानि तत्काये च विराड्भवेत्‌ | ` | 
| 
|| 


स्थूरं शरीरमेतत्स्याद्शरीर॒स्य चात्मनः ॥११॥ 
पब्चीकृत भत तथा उसका समस्त कार्य ही 'विराट? 
रूप हूँ । यही वस्तुतः शरीररहित ब्रह्मात्माका उपा- 
विसे स्थूल शरीर कह्दा जाता है | | 
अधिदैवतमध्यात्ममधिभूतमिति त्रिधा । | 
एक ब्रह्म विभागेन ञ्रमाद्भाति न तत्त्वत; ॥ १ २॥ | 
एक ही ब्रह्म भ्रान्तिवश अधिदैव, अध्यात्म, अधि 


| 
} 
| 
| 


भूत, ये तीनविभागोंसे प्रतीत होता है, वास्तवमे तो वह 


|] 
) 


अविभक्त है, उसके पारमार्थिक भाग नहीं हो सकते । | 


( पं० ) इन्द्रियेरथोंपलब्धिर्जागरितम । पतदु 


भयाभिमान्यात्मा । पतत्रयमकारः ) 
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जहा चक्षुरादि-इन्द्रियोंसे शब्दादिविषयोंका स्पष्ट 
ज्ञान दोता है, उसे जाग्नेत्‌ अवस्था कहते हैं | विराटू 
( समष्टि-स्थूळ ) अवस्था और जाग्रत्‌ ( व्यष्टि स्थूल) 
अवस्था इन दोनोंके अभिमानी विराट और बिश्व आत्मा 


हैं । और स्थूल व्यष्टि-समष्टि-उपाधि, विश्वात्मा और 


विराट्‌ भगवान्‌ इन तीनोंको ३#कारकी प्रथम मात्रा “अकार! 
रूप मानना चाहिये । | 
( वा०.) इन्द्रियेरथविज्ञान देवतानुग्रहान्बितैः । 
शव्दादिविपयं ज्ञानं तजागरितसुच्यते ॥ १३॥ 
` देवताओंके अनुग्रहसे युक्त इन्द्रियोंसे जहाँ शब्दा 
दिविषयांका ज्ञान होता है, वह ज्रागत्‌ कहा जाता है। 
श्ोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥१४॥ 
रत्र (कान) अध्यात्म है, श्रोतव्य (सुनने योग्य) 
-' शब्द अधिभूत है , और दिशाएँ अधिदैव हें, अर्थात्‌ 
श्रोत्रकी अधिष्ठातृ देवता हैं । 
स्वगध्यात्ममिति प्रोक्त स्प्रष्टव्यं स्पशलक्षणम्‌ ! 
अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तन्नाधिदेवतम्‌ ॥१५॥ 
त्वक्‌ ( चमड़ी ) अध्यात्म है, स्प्रष्टन्य (स्पर करने 
योग्य) स्पर अधिभूत है, और वायु अधिदेव है, अर्थात्‌ 
` त्वकूकी अधिष्ठातृ देवता है । 
चक्षुरध्यात्ममित्युक्त  द्वष्टव्य रूपलक्षणम्‌ | 
अधिमूतं तदित्युक्‍तमावित्यो5त्राधिदेवतम्‌ ॥१६॥ 
चक्षु (आंख) अध्यात्म है, द्रष्टव्य (देखने योग्य) 
रूप अधिभृत है, और आदिल्य (सूर्य) अधिदैव है अर्थात्‌ 
चक्षुकी अधिष्ठातृ-देवता है । 
निह्वाऽध्यात्मं तया स्वाच्मधिमूत रसात्मकम्‌ । 
वरुणो देवता तत्र जिह्वायामधिदैवतम्‌ ॥ १७॥ 
जिह्वा अध्यात्म है, स्वाद्य ( चखने योग्य ) रस 
अधिभूत है, और वरुण अधिदेव है, अर्थात जिह्ाकी 
अधिष्ठातृ देवता है । 


पञ्चीकरणं 
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घ्राणमध्यात्ममित्युक्त घातव्यं गन्धलक्षणस 
अधिभूत तदित्युक्तमश्विनावधिदेवतम्‌ ॥१८॥ 
प्राण ( नासिका ) अध्यात्म है, प्रातव्य (सूंघने 
योग्य) गन्ध अधिभूत है और अश्विनीकुमार अधिदैव दै 
अर्थात्‌ प्राणके अधिष्ठातृ-देवता हें । - 
वागध्यात्ममिति प्रोक्तं वक्तत््यं शब्दक्षणम्‌ । 
अधिभूत तदित्युक्त मरिनस्तत्राधिदेवतम्‌॥ १९॥ _ 
वाक्‌ (बाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य (बोलने योग्य) 
शब्द अधिभूत है, और अझि अधिदैव दै, अर्थात्‌ वाणी 
की अधिष्ठातू-देवता है | | 
हस्तावध्यात्ममित्युक्तमादातव्य. 'च यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तामिन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २०॥ 
इस्त ( हाथ ) अध्यात्म है, आदातव्य ( ग्रहण 
करने योग्य ) अधिमूत है, और इन्द्र अधिदैब है, अर्थात्‌ 
इस्तके अधिष्ठातृ देवता द्वै । 
पादावध्यात्ममित्युक्तं गन्तव्यं तत्र यङ्गवेत्‌ । 
अधिसूतं त दित्युक्त विष्णुस्तन्राधिदेचतम्‌ ॥२१॥ 
पाद ( पेर ) अध्यात्म है , गन्तव्य अधिभत है 
और विष्णु अधिदैव है, अर्थात्‌ पाद मे अधिष्ठातृ- देवता है। 
पायुरन््रियमध्यात्मं  विसगस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्त' सत्युस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२२॥ 
पायु ( गुदा ) अध्यात्म है, विसगे (मल त्याग) 
अधिभूत है, ओर मृत्यु अधिदैव है अर्थात्‌ पायुका अधि- 
छातृ-देवता है । 
उपस्थेन्द्रियमध्यात्सं स्थ्याद्यानन्दस्यकारणम्‌ । 
अधिभत तदित्युक्तमधिदेव प्रजापतिः ॥२३॥ 
उपस्थ ( ग॒ह्येन्द्रिय ) अध्यात्म है, आनन्दका 
कारण अधिभूत है और प्रजापति अधिदैब है. अर्थात 
उपस्थके अधिष्ठातृ-देवता दे. । 


मनोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं मन्तब्य तत्र यद्भवेत । 
अघि तं तदि्युकत चन्द्रतत्राचि रैवतम्‌ ॥२४॥ 
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१६ 
मन अध्यात्म है, मन्तब्य ( मननं करने योग्य ) 
बिचार अधिभूत है, और चन्द्रमा अधिदैव है अर्थात्‌ मन 
के अधिष्ठातृं-देवता है । | 
बुद्धिरध्यात्ममित्युक्त बोद्धव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं बृहस्पतिः ॥२५॥ 
बुद्धि अध्यात्म है, बोद्वव्य [जानने योग्य] अधि 
भत है ओर बृहस्पति अधिदैव है, अर्थात्‌ बुद्विके अधि 
ष्ठातृ-देवता है । 
अहंकारस्तथाऽध्यात्ममहंकतच्यमेच यत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्त' रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२६॥ 
अहंकार अध्यात्म है, अहंकतेन्य अधिभूत है, और 
रुद्र अधिदैव है अर्थात्‌ अहंकारके अधिष्ठात्‌-देवता है । 
चित्तमध्यात्ममित्युक्त चेतव्यं तत्रयदभवेत्‌ । 
अधिभूत तदित्युक्त' रुदस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२७॥ 
चित्त अध्यात्म है, चेतव्य (चिन्तन करने योग्य) 
अधिभूत है, और रुद्र अधिदैव है अर्थात्‌ चित्तके अधि- 
छातृ-देवता दे 
' ठमोऽध्यात्ममिति प्रोक्त विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिमतं त दित्युक्त मीइवरोऽत्राधिदैचतम्‌ ॥ २८॥ 
तम ( अज्ञानः) अध्यात्म हैं, उसका कामादि 
विकार अधिमूत है, ओर ईशर अधिदेव है अर्थात तमके 
अधिष्ठात-देवता है । 


- बाह्यान्तःकरणे रेव ' देवतानुम्रहान्विते; । 
स्व स्वं च विषयज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥२९॥ 
' , ` इस मकार उस उस देवताओंके अनुग्रइसे यकत 
बान्दरियसे तथा अन्तःकरणसे जो अपने-अपने विषयों- 
का ज्ञान होता है, उसे जाग्रत्‌-अवस्था कहते हैँ । 
` ञेयं जागरितावस्था वा शरीरं करणाश्रयम्‌ | 
ए स्याद्विरव इत्यभिधीयते ॥३०॥ 
यो | पश्येद्भेदनिदृत्तये .॥ 
पढ जाग्रतू-अवस्या है, तथा इन्द्रियोंका आश्रय 





विश्वनाथ 
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 पञ्चकर्मेन्द्रिय ) मन और बुद्धि ये सत्तरह तत्त्वका समुदाय 


न्यः हैं, और. वाकू, पाणि ( हाथ ) पाद, पायु, और 
उपस्थ य.पांच कर्मेन्द्रिय हं। .- 
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शरीर है, इन-दोनोंका अभिमानी 


4 


बिश्वात्माको विराट्रूपसे भदकी 
देखना चाहिये । 


विश्वात्मा है । उस 


निवृत्तिके लिये अभिन्न | 


क... “८८ ७. >> 


(प०) अपश्वीकृतपश्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि | 
तत्काय च पञ्चप्राणाः दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति 
सप्तदशक लिङ्गं भौतिक हिरण्यगभं इत्युच्यते | एत- | 
त्सूचमशरीरमात्मनः। करणेष्‌्पसंहतेषुं जागरितसं- | 
सकारजः प्रत्ययः सबिषयः स्वप्न इत्युच्यते । तडुभः | 
याभिमान्यात्मा तैजसः. पतत्त्रयसुकारः। | 


अपञ्चीकृत-पश्चमहाभूत ही शब्दादिपञ्चतन्मा- | 
त्राएँ हैं, उनका कार्य, पञ्च ( प्राण अपान समान ब्यान ' 
और उदान ) प्राणं, दश इन्द्रिय. ( पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और 


७ se 


Fo PF ST ST 


ङिङ्ग शरीर है। समधि-ळिङ्ग शरीरके अभिमानीको दिरण्य- 
गभ कहते हैं। यही भौतिक लिज्न, आत्माका सूक्ष्म शरीर 
है । चक्षुरादि इन्द्रियोंके लीन होजाने पर जाग्रतके अनभव 
के संस्कारांसे विषयोंका भान होना, :उसे स्वप्न अवस्था 
कहते हैं । उसमें प्रतीत होने वाढे. ग्राह्म और ग्राहक 
इन दोनोंके अभिमानी. आत्माका नाम तैजस है | सूक्ष्म 
व्यष्टि-समष्टि उपाधि, तैजसात्मा और हिरण्यगश इनतीनों 
को ॐ कारकी द्वितीय मात्रा 'उकार? रूप मानना चाहिये। 


(वा०) ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैच पञ्च कसान्द्रयाण च ॥ ३ १॥ 


पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पांच कर्मेन्द्रिय हैं | 
भ्रोत्रत्वडनयनप्राणजिह्वा घीन्द्रियपञ्चकम्‌ 


वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियपल्चकम ॥३२॥ 
श्रोत्र, त्वक्‌, नयन, घाण और जिह्वा ये पांच ज्ञाने 
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मनो बुद्धिरहकारब्रित्त॑ चेति चतुष्टयम्‌.। ` 
सकल्पाख्य मनोरूपं बु द्िनिंश्रयरूपिणी ॥ ३३॥ 





४. 


अडू १] 





"मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये चार अन्त: 
करण हें । संकल्पवृत्तिको मन , और निर्चय-वृत्तिको 
बुद्धि कहते हें ! 

भअभिसानात्मकस्तद्वदहंकारःप्रकीतित 

अयुसंघानरूप च चित्तमित्यभिधीयते ॥३४॥ 
`` अभिमान बृ तेंको अहकार तथा अनुसंधान (चिंतन) 
वृत्तिको चित्त कहत हैं । | 
प्राणोऽपानस्तथा ब्यान . उदानाख्यस्तयैव च । 
समानइचेति पञ्चैताः कोर्तिताः प्रागवृत्तयः ॥ ३५॥ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पांच 
प्राणकी वृत्तियें हैं । 
खवाय्वरन्यस्बुक्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च | 
अविद्याकामकर्माणिं 'ङिङ्ग पुष्कं विदुः ॥३६॥ 
आकाश, वायु, अझि, जल और प्रथिवी ये पांच 
सूकष्म-भूत, अविद्या, काम तथा कर्म इन आठ : तत्त्वोको 
पुर्थष्टक लिङ्ग शरीर कहते -हैं | 
एतस्सूक्ष्मशरीर स्यान्मायिक प्रत्यगात्मनः ! 
करणोपरमे जाग्रस्सरकारोस्थप्रबोधवत्‌ ॥३७॥ 


बह प्रत्यगात्माका मायिक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 


` इन्द्रियोंके छीन होने पर जाग्रत-सेस्कारोस विषयोंक 


भान होता है | 
माह्मम्राइकरूपेग स्फरणं . स्वप्न उच्यते I 
अभिमानी तयोयस्तु तैजसः परिकीतितः ॥३९॥ 
हिर्‌ण्यगभरूपेण तैजसं चिन्तयेद्बुधः ॥ 
ग्राह्य और ग्राइककरे रूपले जो प्रतीति होती है उसे 
वप्न कहते हृ. स्त्राप्नक ग्राम और ग्राइकका जो अभि 
मानी है, वह तेजस आत्मा कद्दा जाता है, उसका विचा- 


रशील विद्वान्‌ हिरण्यगर्भके साथ अभिन्न रूपसे चिंतन 


कर | 


(.पं.) शरीरद्व्यकारणमात्माशानं साभासमव्या- 


१७ 
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कृतमित्युच्यते | पतत्कारणशरीरमात्मनः । तच्च न 
सत्‌ नासत्‌ । नापि सद्सत्‌। न भिन्नं नाभिन्नम्‌ । 
नापि भिन्नाभिन्नं कुतश्चित्‌ । न निरवयवं, न सात 


` यवं । नोभयम्‌ । किन्तु केचलत्रह्मात्मैकत्वशाना 


पनोद्यम । 

स्थूळ और सूक्ष्म इन दो शरीरोंका कारण आभास 
साहत आत्मांका अज्ञान है, उसे अव्याकृत कहते हैं | वढ 
कारणशरीररूप अज्ञान, ज्ञानसे निवत्ये होनेके कारण सत्‌ 
नहीं दै, प्रतीत होनेके कारण असत्‌ भी नहीं है और 
विरोध होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ उभय रूप भी 
नहीं हे | वह त्रह्मस, मिथ्या होनेके कारण भिन्न और 
अभिन्न तथा उभयरूप भी नहीं हे ।न वद्द निरवयव है, 
न साग्र है न उभयरूप है, किन्तु केवळ ब्रह्म और 
आत्माके अभेद ज्ञानस निवर्त्य है । | 

(वा०) चैतन्यामासखचितं शरीरद्वयकारणम्‌ ॥३९॥ - 

आसमाज्ञानं | तदव्यक्तमन्याकृतमितीयते । 

न सन्नासन्न सद्सद्भ्राभिन्नं न चोभयम्‌ ॥४०॥ 

न सभागं न निमांगं न चाप्युभयरूपकम्‌। 

ग्रह्मात्मैकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४१॥ 

चैतन्यके प्रतिबिम्बसे युक्त, शरीरद्दयका कारण 
जो आत्माका अज्ञान है, उसे अव्यक्त तथा अव्याकृत 
कहते इ । वद्द न सत्‌ दै न असत है, न सत्‌ असत्‌ 
उभयरूप द, न भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्न अभिन्न 
उभयरूप इ, तथा वह न समाग है, न निर्भाग है, न 
उभयरूप है, किन्तु वह अनिवचनीय है, मिथ्या होनेके 
कारण ब्रह्म और आत्माके अभेदज्ञानसे निवर्त्य हैं । 

( पं० ) सबप्रकारश्ञानोपसंहारे बुद्धः कारणा 
त्मनाऽचस्थानं खुषुसिः। तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः | 
एतत्रयं मकारः । [ 

अन्तः करणकी सवप्रकारकी बृतियोंको लीन हो 
जाने पर जो बुद्विकी कारणरूपसे स्थिति होती ददे, 
उसे सुति कत हें । अब्याकृत ( अज्ञान ] और सुति 
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अवस्था इन दोनोंको अभिमानी प्राज्ञ आत्मा हे। और इश्वर है, इसप्रकार सभी आत्माओंको एकरूपसे समान- | 
अज्ञान, सुषुप्ति तथा तदधिष्ठाता-चितन [प्राज्ञ एव इश्वर] अभिन्न देखे, जिससे भेदका अभाव-अमेद सिद्ध हो । | 


% HE | | 
ये तीन 3“कारकी तृतीय मात्रा 'मकार' रूप हृ । अॅभ्कारमात्रमखिछं विइवमज्ञादिलक्षणम्‌। : | 
(वा ०) ज्ञानानासुपसंदारो बुद्धः कारणतास्थितिः । चाच्यवाचकताऽभेदादूसेदनानुपलड्धितः ॥४६॥ | 

' चटवीजें चरस्येव सुधुसिरभिधीयते ॥ ४२ ॥ “विश्व 'प्राइ” “विराट्‌! आदि समस्त विश्व, ३१ | 


वृत्तियोंका ळय होना, तथा जैसे बठ-बीजेमे बट- कार मात्र ही है | क्योंकि-वाच्य और वाचकका अभेद | 
रहता है, तद्वत्‌ जज बुद्धि (सकारण अज्ञानम तद्रप होकर माना गया है | वाच्य ( अर्थ ) समस्त विश्व है, तथा| 
स्थित होती है, तब बह सुषृप्ति, कहदी जाती है | वाचक ( शब्द ) 3» कार है । वाचकसे वाच्यका भेद | 
अभिमानी तयोर्यस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते । उपलब्ध नहीं होता । अतः वाच्य समस्त जगत्‌ , वाचक, | 
जगत्कारणरूपेण प्राज्ञाप्मानं विचिन्तयेत्‌, ॥४३॥ 3»कार ही है । र" 
अज्ञान और सुषुत्ति इन दोनोंका अभिमानी राः अकारमाच्रं विश्वं साहसः ` स्मतः । 
कद्दाता है | अतः उस प्राज्ञात्मार्का जगतूका कारण-इश्वर प्राज्ञो मकार इस्येव॑ परिपश्येतक्रमेण तु ॥४७॥ 
रूपसे अभिन्न चिन्तन करना चाहिये | | क्रमशः प्रथम बिश्वको अकार, तैजसको उकार, 


तथा प्राज्ञको मकार रूपसे देखना च 
३शकारे क ल .. समाधिकालाए्प्रागेव a he | 
२, कारा | कि “ दे 
अकारको उकारमे, उकारको मकारमें तथा मकारको | ले ES 
3» कारम लीन करे | तथा ३» कारको अहं? मैं-जो तीन- पूर्वक चिन्तन | ह POPS 
व es सक्षी आत्मा है--उसमें डीन करे | न पर या न्न व वता यावत्‌ द्वैत- 
=® विराट्सूत्राक्षराष्ममिः DS IT 
- | | दे प 
_ विभिन्नमिव संमोहादेकतत्वं चिदात्मकम्‌ Tf अकार पुरुपं विइवझुकारे प्रविलापयेत्‌ । 
व्य्‌ स्थूल र उकार र सैजसं T शि पये 
व ख ( व्यष्टि स्थूल देहका अभिमानी आत्मा ) अफार कारण डव नकर वका ब 
डा FE अभिमानी आत्मा ) 'प्राज् सकि Fane न 
-कारण-शरीरेका अभिमानी.) विराट! / स्ट gS त्मारूप अकारको उक 
स्थूल्ज्रझ्याण्डक[ अभिमानी आत्मा ) सन्नामः र लीन कर देवे, सूक्ष्मअ्पञ्चसहित तैजसात्मारूप उकारको 
पललहाण्डका अमिमानी आत्मा ) तथा 'ईश्वरः ( समष्टे- मकारमें लीन कर देवे, तथा कारणअज्ञानसंहित प्नाज्ञात्मा- 
गारणर्प मायाका अभिमानी आत्मा ) रूपसे एक ही सरको द्ध -चिदात्मामे लीन कर देवे | | 
चेतन अल्तत्त, भ्रान्तिसे भिन्नकी तरद्द प्रतीत होता है र्र ( र ) अहमात्मा साक्षी केवलशिन्मात्रस्वरूपः 
विषचादिकन्नयं यस्मद्रराजा दित्रयात्मकम्‌ । __ __जाङाननापितत्कार्य्‌। किन्तु नित्यशुद्धबुद्धसुक्तसत्यः 
= नि विर्‌ है, तैजस, हिणय है, तथा पाइ - ( छान्दो तालस्य र लमा  तत्वम 
| ° यश ` ( झान्दो०६ ८। ७) '््ाहमस्मिः ( परमहं० ३ ) 
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'प्रशानमानन्द ब्रह्म (पे० | बृ . ३ । & ) 'अयमात्मा 
ब्रह ( भाण्टक्य० चू०२।५।१६ ) इत्यादि 
भ्रुतिभ्यः । इति पञ्चीकरणं भवति । 
इति श्रीमदाचायंश्रीशङ्करस्वामिचिरचितं 
पश्चीकरणम्‌ | 
में आत्मा साक्षी केवळ चिन्मात्र खरूप हूँ, न 
अज्ञान हूँ, न अज्ञानका कार्य देहादि प्रपञ्च हूँ | किन्तु 
नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप, परमानन्द-अद्दैत- 
रूप, प्रसगात्मा-चेतन्य-त्रह्म ही में हूँ, इसप्रकार अभेद- 
भाव की स्थिरता करना ही समाधि है । 'तत्तमसि' (बह 
ब्रह्म तू है) 'ब्रझाृमस्मि’ (में बरह्म हूँ ) 'प्रज्ञानमानन्दे 
ब्रह्म! ( प्रज्ञान-जीव आनन्दरूप ब्रह्म है ) “अयमात्मा 
ब्रह्म! ( यह आत्मा ब्रह्म है ) इत्यादि अनेक श्र तयोंसे 
पूर्वोक्त-अभेद ज्ञान सिद्ध द्दोता है । यही पञ्चीकरणका 
_ तात्पर्य है। | | 
(चा०) चिदात्माह.  नित्यशुद्धबुद्धसुक्तसदद्दयः ॥५०॥ 
परमानन्दसदोहचासुदेवोऽइमोमिति । 
ज्ञात्वा विवेचक चित्तं तत्साक्षिणि विलापयेत्‌ ॥५१॥ 
` मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, अद्वैत, चिदात्मा 
` हूँ, में परमानन्दका महासागर वासुदेव-३ स्वरूप हूँ, 
` इसप्रकार चित्तको बिवेकसे युक्त कर, पश्चात्‌ उसको 
साक्षी चिदात्मामं लीन कर | 
चिदात्मनि :चिलीनं चेत्त्चित्तं नेव चालयेत्‌ । 
पूणंबोधास्मनाऽऽसीत पूणांचलसंसुद्रवत्‌ ॥५२॥ 
यदि वह चित्त चिदात्मामें विलीन होंगया है, 
तो उसको वहाँसें चलित न होने देवे । किंन्तु पूर्ण 
ज्ञानानन्दरूपसे पूण-अचल समुद्रके समान स्थिर एंव 
शान्त रह | वु] 
एव समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्व्यस्‌॥५३॥ , 


इस प्रकारकी समाधिबाला--योगी, श्रद्वा-भक्तिसे . 
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युक्त द्वोकर, जितेन्द्रिय, तथा जित-क्रोध ढोता हुआ सदा 
सत्र अद्वेत-आत्माका ही एकमात्र अनुसन्धान सतत 
करता रहे । | 
आदिमध्यावसानेषु दुःख सवमिंदं यतः । 
तस्मात्सवं परित्यञ्य तरवनिष्ठो भवेस्सदा ॥५४॥ 
यह नामरूपात्मक निखिल संसार आदिमं मध्यमे 
तथा अन्तमे दुःखरूपददी दै,इसळिये इस दुःखमय संसारको 
सवथा छोड़कर सदा तत्त्वनिष्ठ दोना चाहिये । 
यः पश्येस्सचंगं शान्तमानन्दात्मानमब्ययम्‌ । 
न तेन किञ्चिदासब्यं ज्ञातव्यं वावशिष्यते ॥५५॥ 
जो अधिकारी साधक, सर्वव्यापक, शान्त आनंद- 
निधि, एवं अव्यय आत्माका सवत्र अभेद रूपसे साक्षात्कार 
कर लेता है, वह सदाके लिये कृतकृत्य दो जाता है, 
उसे अब कुछ प्राप्तव्य एव ज्ञातव्य वस्तु बाकी नहीं रहती 
है । क्योंकि आत्मन्ञानसे द्वी सब कुछ प्राप्त होता है और 
सत्र कुछ जाना जाता है । ` ` 
कृतकृत्यो ` भवेद्विद्वा्जीवन्छुकतो भवेत्सदा । 
आत्मन्यारूढंभावस्तु जगदेतन्न वीक्षते ॥५६॥ | 
वह विद्वान्‌ सदाके लिय कृतकृत्य एबं जीवन्मुक्त 
हो जाता है । आत्मामं स्थिर बुद्धिवाला वद्द इस जगंत्‌ 
को नहीं देखता है, जगत्‌ उसकी दृष्टिस गायब होजाता 
हे ओर संसारके स्थानमें उसकी इष्टिं एकमात्र-आत्मा 
ही परिशिष्ट रह जाता है । 
` कदाचिद्वयवहारेषु द्रेत यद्यपि | पश्थति न 
बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥५७॥ ` 
यद्यपि कदाचित्‌ व्यवहारकाळमं उसे द्वेत-ससारकी 
प्रतीति हो जाती है, परन्तु वह उस द्वैत-च्यबद्दारको भी 
चिदात्मास अतिरिक्त नहीं देखता है, अर्थात्‌ उस व्येब- 
द्वारम भी वह अद्वेतात्माकी भावना करता है । 


किन्तु पश्यति मिथ्येदं दिल्लोहेन्दुबिभागवत्‌। 


प्रतिभासशरीरः स्यात्तदा प्रारग्धसंचयात्‌ ॥५८॥ ` 
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अथवा वह द्वैत संसारको दिक्‌-शरन्तिके समानं' पदार्थोकी प्रतीतिसे रह्दित, मन और वाणीका अविषय, 
तथा दो-चन्द्र भ्रान्तिके समान मिथ्या देखता हे । प्रारब्ध निर्विकार, शुद्ध, चैतन्य, वाच्यवाचकभावस विनिमुक्त, 


वह सदा अशरीर एवं असंगरूपसे अपनेको अंनुभव पदको प्राप्त दोजातां है । 


करता है । इंदु. प्रकरणं यस्मान्ज्ञातंव्यं भगवत्तमैः । 
'तस्य तावदेव चिर’ मित्यादिश्वुतिरत्रबीत्‌ । अमानित्वादिनियमे गुरुभक्तिप्रसादतः ॥ ६३॥ | 
आरड्धस्यानुदात्तस्तु सुक्तस्याभासमात्रतः ॥५९॥ श्रष्ठ-मगवत्मरेमियोंको (अमानत्व' 'अदम्मित्वादि! | 


| तस्य तावदेव चिर' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति- साधनोंक द्वारा तथा गुरु-भक्तिकी कृपासे, यह पञ्चीकरण | 
जीवन्पुक्त तत्त्वेत्ताके लिये प्रारब्धकर्मकी प्रतीति आभास- प्रकरण, साबंधान-चित्तस जानना चाहिय । 
मात्र है, अन्य साधारण लोगोंकी दृष्टिसे है, उसकी दष्टिसे इमां विद्या प्रयत्नेन योगी संध्यासु सवदा । 


| 
सवदा सुक्त एव स्याब्ज्ञाततत्त्ः पुमानसौ । _ इसळोकके एवं परलोकके विषयभोगोमें अनासक्त | 


नहीं हे-यद्द कइती है । .. समभ्यसेदिहासुत्रभोगानासक्तधीः सुधीः ॥६४॥ 
आर्ब्यशेपभोगस्प ` संक्षये तद्नन्तरम्‌ ॥६०॥ बुद्धिवाळा, विवेक विचार शीळ योगी, इस आत्मविद्याको | 
भविधातिमिरातीतं संवांभासविवर्जितम । सवदा तीन-संध्याओंम प्रतिदिन अभ्यास करे | 


बैतन्यममळं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌ ॥६१॥ 
बाच्ययाचकचिनिसु क्त हयोपादोयवजितस्‌ | 
अज्ञानघनमानन्द वैष्णवं ` पद्मदनुते ॥६२॥ 
'आप्मतत्वको अपरोक्ष जाननेबाला वह पुमान्‌ सर्वदा 
मुक्त ही है, और प्रारन्धकर्मका शेषभोग समाप्त होजाने 
पर बह, अविद्याहूपी अन्धकारसे अतीत, सर्व-कल्पित 


रागद्गपादिराहत स्वात्मानं चिन्तयेत्सदा । 
स एव जीवन्मुक्तो चा न पुनभचसंभवः ॥ ६७॥ 
इति भ्रीमत्सूरेश्वराचायंविरचितं पञ्चीकरणवातिक समासम्‌। 
राग-हेषादि विकारोंसे रहित, अपने विश्युद्ध-आत्माका | 
जो निरन्तर चिन्तन करता है, वह जीवन्मुक्त है, और 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता है | 
CT <-३८:*9 
> ठगिनिया ` 
है/ उगनिया ! अब न मुझे भकभोर । 
| अन्धकारसे अन्धी रजनी पुरवासी सब चोर | . 


आगे-पीछे दायें-बायं .वंचक चारो-ओर | 
नीचे धरती खिसक रही है गगन-घटा घनघोर । 


| i श्याम नटलती तनिक यामिनी अचं कब होगा भोर ॥ 





— श्री इयामनारायण पाण्डेय 
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( अवतरणिका ) 

आइये, पाठकगण! आप और हम सब मिलकर 
विश्वनाथके नवीन-वर्षके प्रारम्भमें हमारी नेतिक, धार्मिक, 
सामाजिक, लौकिक, एवं पारमार्थिक सभी प्रकारकी 
उन्नतिके लिये तथा विश्व-शान्तिके लिये अन्तर्यामी विश्व- 
नाथ भगवान्‌ की प्राथना करें। यह निःसंदेह है कि- 
सच्चे हृदयकी प्रार्थनासे हमारे सब विन्न, एवं संकट दूर 
होजाते हैं, -विश्वका मंगळ होता है, और ईश्वरीय-दिव्य- 

ज्योतिसे हृदय जगमगा उठता है | 

वेदिक-प्राथंना 
"आ अर्मन्‌ ! ब्राह्मगो ब्रह्मवचसी जायतामाराष्ट्रे राजन्य: 
शूर इपव्योऽतिन्याधी महारथो जायतां, दोग्या धेचु वोढा- 
ऽनड्वानाझुः सप्तिः पुरन्पिर्योपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवा- 
` अस्य यजमानस्य चीरो जायतां निकामे निकामे नः पजन्यो 
वपतु फरूवस्यो न ओपधयः पच्यन्वां योगक्षेसो नः 
कल्पताम्‌ ॥› . ( शुक्ल -जुरतेदसंद्िता० २२ | २२ ) 
हे भगवन्‌ ! हमारे देशभ अत्यन्त तेजस्वी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण उत्पन्न हों, शत्रुओंको परास्त करनेवाले, राख- 
धारी सदाचारी शूरवीर क्षत्रिय राजा उत्पन्न हों, खूब दूध- 
देनेवाली रुष्ट-पूष्ट गाये. कृषिकी उन्नति करनेवाले मज- 
बूत बेळ, शीघम्रामी घोड़े तथा सर्वगुणसम्पन्न खिय उत्पन्न 


हों । रथमें बैठनेत्राले, बिजय शाली, देशभक्त बीर योद्धा, 


एव देशकी द्वितचिन्तकसभाके वुद्धिमान्‌ नवयुवक सदस्य, 
उत्पन्न हों । समयके अनुसार यथेष्ट वृष्टि हो, कृषि पूण 
फल-शाली हो, ओर इम सबका योग-क्षेम आनन्दक साथ 
होता चला जाय, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है । 
आ यद्गामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
ब्यचिष्ठे बहुपाय्ये, यतेमहि स्वराज्ये ® ॥ 
( ऋ्त्रेदसंहिता० ५ | ६ । ६ 


नवीन चषकी प्राथंना 


२१ 
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नवीन वषेकी प्रार्थना 


देशके अनेक हित-चिन्तक जिसके संरक्षक हैं, 
जो विस्तारयुक्त एवं सभी प्रकारकी उन्नतिसें सम्पन्न है, 


ऐसा स्वराज्यक्रे लिये हमसब मिलकर यत्न करते हैं, हे 


भगवन्‌ ! आपकी दयासे हम सब उसे प्राप्त करें । 
“सभा च मा समितिश्चावताम्‌' 
( अथवत्रेदसं हिता ७ | १३ । १ ) 
नगरसभा तथा देश-सभा इम सबकी मलाई 
करती हुई मारी रक्षा करे । 
समानो मन्त्रः समितिः समानी, 
समान मनः सह चित्तमेपाम्‌ | 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये चः 
` समानेन घो हविषा जुहोमि ॥ 
( त्ररग्वेदसंहिता० ५०।११।१९१ ) 
इम सबकी सलाह समान [ पक्षपात-रहित ] दो, 
हमारी समा समान [ फूट-रहित ] हो, इम सबके मन 
एवं चित्त समान ( एक विचारके एवं एक निश्चयके ) 
हों, एक ही निश्चयक अनुसार हम सब मिलकर कार्य 
करें और हे मगवन्‌ ! हम सब यज्ञादि शुभ-कमसे आपकी 
निरन्तर पूजा करते रद्द | 
पद्र्‍येम शरदः शतम्‌ | जीवेम शारदूः चातम्‌ ॥ 
बुध्येम दारदः शतम्‌ । रोहेम शारदः शतम्‌ ॥ 
पुष्येम शरदः शतम्‌ | भवेम शरदः शतम्‌ ॥ ` 
भूपेम शरदः शतम्‌। भूयसी शरदः शतात्‌ ॥ 
( अथववेदसंहिता० ३९।६७।१।८ ) 


. हे भगवन्‌ ! इम लोग सौवषपर्यन्त, प्रसन्न शान्त- 
एवं संयमीजीवनसे जीवें, सौवषपर्यन्त मंगल मय दृश्य 


) देखें, सोवषपर्यन्त कतव्य-कार्यको मळी प्रकार जान एवं 


मं 'बहुपास्ये-बहुमिः पालयितव्ये, ब्य चिष्टेविस्तारयुक्ते | ईयचक्षसा = उदारद्ष्य्या । 
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कर, सौवर्षपर्यन्त उत्तरोत्तर उन्नत होकर आगे बढ़ते जांय, 


` सोवर्षपर्यन्त शारीरिक वाचिक एवं मानसिक पुष्टि प्राप्त करें, 


सोवषेपर्यन्त पुत्र-पौत्रादि संततिको देखें, सौवर्षपर्यन्त 

देवीगुणोंसे शोभित बने रहे, और आपकी कृपासे सौव्षसे 

भी अधिक आयु प्राप्तकर आत्म-कल्याणमे अग्रसर होगें | 

चं आ घेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम्‌ ।' 

______ ९ अथवेवेदसंहिता« १९।५।३७ ) 

है भगवन्‌ ! हमारे सूक्ष्मस्थुळादि शरीरोंमें तेज, 

सामथ्ये, सद्दनशीलत्वब, दीधजीवन.और बल स्थापन करो | 

“पु्टिरिसि पुष्टया मा समङग्धि' 

( अथर्ववेदसं ० १ ।४।३१ ) 

हे प्रमो | आप सदा पुष्ट हैं, हमें भी आप पृष्ट कर | 
तेजोऽसि तेजो मयि भेदि, वीग्रंससि वीर्य मयि धेहि । 
बलमसि बल मयि, धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि ॥ 
मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोऽसि सद्दो मथि धेहि। 

( अजुर्वेदसंहिता० १९।३ ) 


हे खप्रकारोश्वर ! आप तेजस्वी प्रकाश स्वरूप 
हैं, अतः हमें भी तेजःप्रकाश कृपया दीजिये, द्वे महा- 
वीयेश्वर | आप वीर्यवान्‌ हैं अतः हमें भी वीर्य ( चिते- 


- काग्रथ, अयांवधारण आदि सामर्थ्य ) दीजिये । हे महा- 


बलेश्वर | आप बलवान्‌ हैं, अतः हमें बल दीजिये। हे 
महाओजेश्वर ! आप ओजस्वी दे, अतः हमें ओज ( जोस ) 
दीजिये। हे महाक्रोधेश्वर ! आपे दुष्टोंके विनाशओ लिये 
क्रोध भरा है, अतः इमें भी इन दष्टोंको परास्त करनके 
लिये क्रोध दीजिये | हे सहनशीळेश्वर | आप बड़े भारी 
-सहनशी& हैं, अत हमें भी सुखदुःखादि इन्द्रों के सहनकी 
शक्ति दीजिये। ` 
'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे ।? 
 £( यजुवेंद्संहिता० ३ ।१८ ) 
` € भगवन्‌ इम संब, सभी ग्राणियोको मित्रकी दृष्टि 

देखें, ऐसी गा करो । 
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' यन्मे छिद्र चक्षुपो हृदयस्य मनसो वातितृष्णुं, 

बृहस्पतिम तद्दधातु, शं नो भवतु झुवनस्य यस्पतिः |! 

( यजुर्वेद्सं० ३६॥२ ) 

हे परमात्मन्‌ ! आप बृहस्पति एवं सकल भुवनके 

पति हैं अतः हमोर हृदयकी चक्षुकी एवं मनकी जो अति- 

भोग-तृष्णारूपी त्रटि है, उसे आप निवारण करें और 

हम लोगोंको सुख-शान्ति प्रदान करें | 

श नो वातः पवतां दां नस्तपतु सूयः ।' 

( यजुर्वेद्सं० ३६।१० ) 

दे प्रभो | हमार लिये यह बायु, सुखकारी एबं 

खास्थ्यकारी होकर बाता रद्द । यह सूर्य हमें सुख-शान्ति 
देता हुआ तपता रहे | . 

वाङ्सनश्रक्चुःओन्रजिह्माघाणरेतोबुद्धयाकूतिः संकल्पा मे 

शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा । 

एथिव्प्तेजोवायुराकाशा मे झ॒ध्यन्तां उयोतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयासं स्वाहा ।? 

| ( तेत्तिरीयारण्यक० ३०।५२।५६ ) 

` ` दे भगवन्‌ ! मेरी वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, 

नासिका, गुहेन्द्रिय, बुद्धि, आकूति ( अभिप्राय ) तथा 

संकल्प, शुद्ध हों, तथा मेरे लिये प्रथिवी, जळ, तेज 

वायु और आकारा शुद्ध हों यानी निर्विकार-आनन्द देने 

बाळे हों, और में रजोगुणरहित, पापरहित, तथा स्वयं- 


ज्योतिरूप होऊं, इस प्रकार आपकी प्रसन्नताके लिये मैं 
होम करता हूँ | 
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_ चे* तत्सत्यम्‌। ॐ तद्‌ब्रह् । ॐ तद्गायु । ॐ तदात्मा । 
३ तत्सवंम्‌ । ॐ तत्पुरोन॑मः। अन्तश्चरति भूतेष गुहायां 
विश्वमूतिघु। स्व॑ यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्व॑ रुद्रस्त्वं 
नण्युस्व ब्रह्म रवं नापतिः । त्वं तदाप आपो ज्योती रसोः 
ऽत ब्रह्म भूभवः सुवरोस्‌ । 

( तैत्तिरीयारण्यक० १०। ६८ ) 
रे परमात्मदेव | आप ही प्रसिद्ध ॐ रूप हैं, 
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आपह्दी -अह्म हैं, वायुरूप हैं, आत्मस्वरूप भी आपही हैं, 
यह चराचर विस्तीर्ण विश्व भी आपद्दी हैं, सबके कारण 
भी आपही हैं, ऐसे आपको में नमस्कार करता हूँ। सकल 
प्राणियोंकी बद्विरूपी गुहामें साक्षीरूपसे आपही बिराज- 
मान हैं । आपही यज्ञ हैं, बषदकार हैं, इन्द्र हैं, रुद्र हैं, 
विष्णु इं, ब्रह्मा हैं, प्रजापति हैँ, नदी-जळ, तथा समुद्र 
जल भी आपडी हैं, आपही सूर्यादि ज्योतिरूप, मधु- 
रादि रसरूप, अमृतरूप, वदरूप, भू , भुव$ एवं स्वःरूप 
हैं, और आपही ॐ हैं । 


'दयौः शान्तिरन्तरिक्षं _ शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म 
शान्तिः सवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि । 

( शुक्कयजुर्वेदसंद्विता० ३६। १७) 


स्वगेमे, अन्तरिश्षमें, प्थिवीमे, जळमें, ओषधियों में, 
समस्त देबोंमे ब्रह्मम, तथा समस्ततिश्वे, जह-जहा आन- 
न्द्रूपा शान्ति विद्यमान दै,बह सब हे प्रमो आपकी 
कृपासे मुझे प्राप्त हो । 


. अभय नः करत्यन्तरिक्षम मय द्यावापृथिवी उभे इसे । 
अभय पश्चादृभयं पुरस्तादुत्तरादथरादभय नो अस्तु ॥ 
अभय मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादृभय परो यः । 
अभय नक्तमभयं दिवा नः सवां आशा सम मित्र भवन्तु॥ 

( अथवेवेदसंहिता० १९ ॥ २। १६) 


हे भगवन्‌! आपकी कृपासे हमें सदाके लिए अन्त- 
रिक्षसे, स्वर्गसे, एवं प्रथिवी लोकसे अमय प्राप्त हो | पश्चिम- 
से, उचरसे, दक्षिणसे ऊपरसे एबं नीचसे सभी जगहसे 
हमें अभय प्राप्त हो । तया मित्रसे, शत्रुसें, परिचिंत एवं 
अपरिचित समी प्राणियोसे इमे अभय प्राप्त दो । रात्रिम 


तथा दिनमें भी हम अभय हो | और सभी दिशाओंके | 


निवासीछोग मित्रके समान हमारे हितकारी द्दो । यही 
आपसे विनम्र प्राथना है | 


नवीन वषकी प्राथना 
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पौराणिक प्राथना 
नमो विज्ञानमात्राय, परमानन्दमूतये । 
आत्मारामाय चान्ताय निवृत्तद्वेतरष्टये ॥ ` 
आास्मानन्दानुभूत्यैव, न्‍्यस्तशक्त्यूमये नमंः। ` 
हृपीकेशाय महते, नमस्ते विश्वसुतये ॥ 
( भा० ६। १६। १९-२० ) 
विज्ञानमात्र, परमानन्दमूति, आत्माराम, शान्त, दैत- 
दृष्टिसे रद्दित आपको नमस्कार है । आत्मानन्दके अनु- 
भवसे मायाशक्तिका विलास जिसमें नितान्त शान्त है, 
ऐसे हृषीकेश ( इन्द्रिय-प्रेरक ) विश्वमूति, मद्दान्रूप 
आपको नमस्कार ह । 
यस्मिज्िदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । 
सुन्मयेष्विच सुज्तातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥. 
यज्ञ स्पृशन्ति न विदुमनोबुद्धीन्द्रियासवः। 
अन्तब हिश्च विततं च्योमवत्तं नतोऽसयहम्‌ ॥ 
( भा० ६।१६। २२-२३ ) 


जैसे मृत्तिकाम घटादि हैं, तद्वत्‌ जिसमे, यद्द समस्त 
विश्व है, जिससे यदद विश्व उत्पन्न हुआ है, जिसमे रद्दा 
है और अन्तसमय जिसमें लीन होजाता है, उस ब्रह्मरूप 
आप भगवानको नमस्कार दे । जिस मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
एवं प्राण, न जानते हैं, और न सम्बद्ध हैं, अर्थात जो 
उनसे असंग एवं उनका अविषय है, तथा जो बाहर भीतर 
आकाशकी माति व्याप्त है, उन्हें में प्रणाम करता हूँ । 
' नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महावि- 
भूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकरकरकमलकुढमलोप- 
लालितचरणारविन्द्युगल ! परम ! परमेशिज्नमस्ते । 
(भा० ६॥ १६ | २५) 
हे सर्वात्कृष्ट | दे सर्वेश्वर! महापुरूष, महानुभाव, 
-मद्दाविभतियोंके पति आप भगवानको नमस्कार है | सकल- 


 श्रेष्ठ-मक्त समुदायके हृस्तकमळकी कलियोसे सुसेवित हुए 
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हैं चरणारविन्दयुगल जिसके, ऐसे आपको मैं प्रणाम निरन्तर आसक्त रहे, तथा जैसे भ्रमर पुष्पोंसे मधु-पान ' 
करता हुँ। .. करता रहता है । तहत्‌ आपके चरण-कमछके दिव्य- | 
नमोऽस्तु विष्णवे तस्मे.यस्याभित्नमिदं जगत्‌. । भक्ति-रसका यह मन सदा पान करता रहे | हे भगवन्‌ ! | 
ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽब्ययः ॥८२॥ ज न्म-जन्मान्तरोमें आप मेरे प्राणनाथ होइये, और मुझे आप | 
य्रोतमेतत्प्रोतं च, ` विश्वमक्षरमञ्ययम्‌। के चरण; का खुदुड॑म-भक्ति दीजिये । | 
Rr Med में दरि nc नमो देवाधिदेवाय, रामनाथाय साक्षिणे । 
ॐ नमो विष्णवे तस्मे नमस्तस्मै पुनः पुनः । 


यत्र सवे यतः सर्च यःसव सवं संश्रयः ॥८४॥. 


नमो वेदान्तवेद्याय, योगीनां तत्वदायिने ॥ 
सदानन्दपू्णाय, विश्दुराथाय शम्भवे । 
नमो भक्त-भयच्छेद-हेतुपादाब्जरेणवे ।। 


( विष्णुपुराण १ | १९ ) नमस्तेऽखिरनाथाय. नमः साक्षात्परात्मने । 
जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न ह उन श्रीविष्णु | नमस्तेऽदूभुतवीर्याय, मह।पातकनाशिने ॥ 
भगवानको नमस्कार दै, वे जगतूके आदि कारण, और तुभ्यं पिनाकहस्ताय, नमो मदनहारिणे । 
'योगियोंके ध्येय अव्यय इरि-मगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों। भूयो भूयो नमस्तुभ्यं, सर्वावस्थासु सव॑दा ॥ 
` जिनमें यहृ सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है, वे अक्षर, अव्यय देवाधिदेव,रामनाथ सर्वसाक्षी भगवान्‌के लिए प्रणाम 


ओर सबके आधारभूत इरि भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो। ३४ है, वेदान्तवेद्य, योगियोंको- तचबज्ञान-प्रदान करनेवाले ! . 
जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ हवै योगेश्वर भगवानको नमस्कार है । जिनके चरण कमळकी | 
और जो स्वयं सब कुछं तथा सबके आधार हैं, उन श्री धूछि भक्तोके भव-भयका नाशक है, उन सदानन्दपू्ण, 
विष्णु-भगवान्‌को नमस्कार है; उन्हें बारम्बार नमस्कार है। विश्वनाथ, शम्भु-भगवानको प्रणाम है । समस्त विश्वके | 


स्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः' सततं अमतु प्रभो । नाथको नमस्कार हो, साक्षात परमात्म- स्वरूप आपको | 
पातु भक्तिरस पद्म मधुपश्च यथा मधु॥ ` प्रणाम हो | अदूभुत पराक्रमवाळे, महापापोंको नाश करने 
` मदीयः 'प्राणनाथरत्व भव जन्मनि जन्मनि । वाले आपको प्रणाम है | पिनाक-धनुः धारण करनेवाले 


त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्तिं सुदुर्लभाम ॥ तथा कामदेवको भस्म करनेवाले आपको: नमस्कार है | 
| ( बरह्मवेवतंपुराण ) बार-बार सदा सर्वत्र सभी अवस्थाओंमें आपको प्रणाम दो, | 
हे प्रमो ! आपके चरण-कमलमें मेरा मनरूपी भ्रमर प्रणाम ह्वो। | 
CP 

प्राथना 


: बतादो प्रियतम प्रेम डगरिया ! 
लोभ त्यागे, लज्जा सब त्यागी त्यागी मोह चुनरिया । 
बन्धु त्याग, शोक सबडु त्यागे, त्यागी स्नेह दुलरिय ॥ 
ग अंधकारमें दुखी घूमती, बांधे कारी कमरिया। 
- सद्ृशुरु हँ में शरण तुम्हारी, गहिये अब तो उँगरिया ॥ 
गिरिजेशकुमार शर्मा 'गिरीक्ष” 
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भाग्य की विलक्तणता 
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भाग्य का विलक्षणता 


( ले० श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचायं महन्त स्वामी रामानन्दजी शास्त्री व्याकरणाचाय ) 


छ भागमासात्त न भाग्यभाग जन 


काशी नगरीके बाहर किसी बागमे एक महात्मा 
रहा करते थे, महात्मा अच्छे थे, छोगोंकी उनपर श्रद्धा 
थी, इससे उनके पाप्त बहुतसा द्रव्य आया करता था, 
वे उसको अतिथि, अभ्यागत, गरीब, दीनोंको हमेशा 
खाते खिलाते रहते थे, महात्माके पास भक्त-गुहस्थां और 
अभ्यागतोकी भीड़ .छगी रहती थी | 

एक दिन एक विरक्त संन्यासी महात्मा घूमते [फरे 
उधर आ निकले, इस महात्माकी ऐसी प्रबृत्ति देखकर वे 
बोले-''तुम यहाँ पर इस प्रवृत्तिकी कीचड़मे क्यों फॅस रहे 
हो? हमारे साथ चलो, गंगा किनारे जगलमें रहकर कुछ 
„ दिन निवृत्तिके सुखका भी तो अनुभव करो!? | विरक्त 
सन्यासीकी बातको सुनकर महात्मा उनके साथ चळ दिये, 
ओर गंगाकिनारे जंगलमें एकान्तवास करने लगे | 

कुछ दिन बाद क्या हुआ कि-एक जहाज कहीं- 
को जा रहा था, वह उस किनारेके समीप पहुँचकर डूबने 
लगा, उस समय ब्रृहत्पोत (जहाज) के मालिक व्यापा- 
रीने मन्नत मानी कि-'यदि मेरा जहाज इबनेसे बच 
जाय तो दशाँ हिस्सा उस महात्माको भेंट दूँगा-जो 
इस जंगमें रहकर गंगा किनार भजन कर रहे हैं |” 
दैवयोगसे जहाज बच गया, सेठने प्रतिज्ञानुसार द्रव्यका 
दशवा भाग मह्दात्माके पास छा धरा तब वे महात्मा उसी 
जंगलमें मकान बनवा कर खूब माळ-ताळ आगन्तुआंको 
खिलाने खाने लगे | 

कुछ दिन बाद घूमते हुवे विरक्तसंन्यासी महात्मा 
आये, और बोळे--''यह स्थानभी ठीक नहीं है, 
स्थलमा तो नहीं है, पर जळमांग हवै, याने नदी भी 
एक जळ-सड़क है, साधुको सड़कपर बठना ठीक नहीं, 


?, 'आरब्धकमणां भोगादेच क्षयः’ 


रास्ते पर तो दुकान होनी चाहिये, चलो हमारे साथ, 
क्रिसी निजन एकान्त स्थानमें |” ऐसा कह साथमें ले 
विरक्त सन्यासीने मह्दात्माको एक बियावान जंगळमे जा 
बैठाया । 


एक दिन महात्मा उस निजन वनमें बैठे थे वहां 
एक मव्याकृति आदमी आया, वह उस देशका राजा 
था, वूसर शात्रराजाने उसका देश छीन लिया था, वह 
जान बचानिके लिये उस घोर जंगमं छिपा हुआ या, 
उसने महात्माको अपनी व्यथा कही और पुनः राज्य- 
प्रापिका उपाय पूछा | मद्दात्माने “कळी चण्डीिनायको' 
का स्मरण कराते हुए कहा --“दुर्गाकी उपासना करो ।!? 
कुछ दिन बाद शीघ्री उपयोगी साधर्नोके एकत्र हो 
जानसे उसेन अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा- 
की महात्मा पर 'अटळ श्रद्धा हो गई, तबे तो राजान 
राजधानीके शह्वरसे साधुकी कुटीतक एक पक्की सड़क 
बनवाई, कुटीके संथान पर बड़े बड़े पक्के मकान बनवा 
दिये, माळ गांज दिया, लगा लोहेसे लोह्या घुटन, नित्य 
काळी रोटी धौडी दाळ उड़ने लगी, मेळा लग गया, खूब 
चहल पहल हो गई जंगलम मंगलमय दंगल मच गया, 
अन्न-वस्त्र आश्रय प्रमृति द्वारा दरिद्रनारायणकी षोड- 
शोपचारसे पूजा होने लगी, बुमुक्षितोंके उदर-यज्ञः कुणडमे 
लड्डू पूरी प्रशृति हृव्यकी आहति नित्य पड़ने लगी | 


कुछ दिन बाद वही विरक्त संन्यासी मद्दात्मा उधर 
आ निकला, जो इस साधुको गंगा किनारेसे एकान्तका | 
आनन्द लेने यहाँ लाया था । यह रचना देख बिरक्त बोला- 
“यहाँ मी प्रपञ्च फेला दिया !'' महात्मानें नम्नतासे कद्दा- 
“में कुछ नहीं किया, यह तो मेरी इच्छा और प्रयत्नके विना 
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ही सब कुछ आप हो,रहा है, दूसरा ही कर रहा है, 
मुझे निमित्त अवश्य बना रखा है, में न तो किसीको कुछ 


. कहता हूँ, और न करत हुवेको रोकता हुँ, कुद्रतके खेल 


समझकर दूर बैठा तमाशा देखा करता हूँ |” 
` बिरंक्त महात्माने कद्दा---“चलों यहाँसे भी, जब 
तुमने कुछ कहा ( दुगा पूजाको कहा था ) तभी तो 
राजाकी तुम्हारे पर श्रद्धा हुई ओर जब एक जगह र 
तब ये ठाठ जमे, अब मोनी होकर विरचना एक जगह 
नहीं रहता, एक जगह रहने और वोलनेसे सत्र खट- 
पट बढ़ती ' हैँ | क्योकि-- ह 
सुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्म्माणि कुव॑तः । 
उत्पचन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशात्रवः ॥ 
.अर्थात्‌-एक जगह रहनेवाळेका कोई. मित्र हो 
जाता है, कोई रात्र और कोई दोनोंसे अजब | इसलिये 
आजसे न तुम एक जगह रद्दो न किसीसे कुछ बोलो | 
साधु मोनी होकर बिचरने लगा, उसकी निस्पृह 
त्ति देखकर एक सच्चा मुमुक्ष भक्त उनके साथ-साथ 
घूमने लगा, कुछ दिन बाद वदद भक्त उनका शिष्य हो 
गया, मौनी बाबाने तो चेळा बनाया द्वी नहीं, पर वह भक्त 
आप ही चेला बन उनको गुरु मानने छगा । वह भक्त 
जो अब चेला है-साधु-है अच्छा विद्वान था | उसकी 
धारणा थी कि-मनुष्यको अपना कल्याण तो करना ही 
चाहिये, पर दूमरोंका भी भळा करते रहना साधुको सर्वथा 
उचित है ।"अत; वह जहाँ जाता उपदेश . देता था, 
उसका उपदेश इतना हृदयग्राही और मरमस्पूक होता 
था कि-जो एक बार सुन ळेता प्रभावित हुए विना न 
रहता | धीरे-धीरे उसका लोकसंग्रह बढ़ने गा, वह 
१ साथ अब यहां, आज वहां! कल कहीं 


हः 


आ हू बहा भी नहीं, नरसों .अन्यत्र सही, इस प्रकार 
" करता या ।-कुछ सजनोंने सोचा---“महात्माका . 
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पर सुन कंस १ या तो ये कुछ दिन एक जगह रहं, या | 
हमहीं ये जहाँ जाय, इनके साथ घूम, पर मोनी बाबा | 
सिवाय एक दिनके दूसरे दिन एक जगह रहते ही नहीं ।" | 
इससे छोगोंने यह निश्चय किया कि-हम ही साथ रहें, | 
'बस कुछ लोग साथ रहने लगे, रहते रहते कुछ लोगे | 
ने सदेव साथ रहनेका इरादा कर छिया, कुछ लोग कमी | 
घर लोट आते, फिर अवकाश मिलने पर साथ हो ठेते, | 
जो सदा साथ ही रहने लगे, उनमेंसे कुछ तीव्र वैराग्य-| 
वान्‌ लोग साधु हो गये । कुछ सेवक भक्त तरीके साथ | 
रहने छगे, जो साधु दो गये थे उन्होंने कुछ और मी | 
साधु चेछे बना लिये |. इसप्रकार कुछ दिनमें मौनी | 
बाबाके साथ जमात घूमने लगी परमहंसपरित्राजका चारय 
मौनी स्वामी अनायास मण्डलीश्वर महाराज हो गये । 
क्योंकि-मोनीजी और उनके साथके सब सन्त अच्छे 
थे, सच्चे बिरक्त-सत्संगी साधु थे, मण्डलीम सदा ब्रह्म- | 
चिन्तन-आत्मविचार हुआ करता या, अतः सेठ, साहू- | 
कार, राजा, महाराजा और सर्वसाधारण गृहस्थ-जनता- | 
की ऐसी सच्ची साधु-मण्डलीपर . श्रद्धा होनी अनिवार्य | 
थी । इसीसे आगेसे आगे जह्ां-जहां यह सन्त-समाज | 
जाय, वहीं माळ तय्यार रहने लगा, जगह-जगह मौनी 
बाबाक नामसे, हृषीकेरावाळे बाब्रा काळी कमलीवालेकी 
. तरह छेत्र, मठ, मन्द्र,शाळा,कूप, तड़ागप्रशृति बन गये, | 
फिर क्‍या था £ जहां मण्डली जाती भण्डारे होने लगते, 
कथा होती, घड़ी धट बजते, जहां ठहरते खूब रौनक 
बढ़ जाती । ऐसा होते-होते कुछ दिन बाद फिर वही 
विरक्त संन्यासी आया, और बोळा. 'मोनीराम ! यह 
फोज बटोरनेके ल्यि ही, मोन धारण किया था क्या. | 
क्या मौन लकर अनिकेत विचरनेका यही फळ है ! 
इसीलिये परिव्राजक बने थे ? | इससे कल्याण साधन 
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कुछ नहीं किया, सब कुछ खयं हो गया, मुझे व्यथ 
निमित्त बनाया जा रहा है, ये लोग मेरे पीछे लग रहे हैं, 
मैं इन्हें केसे हृठाऊँ ? | में इन्हें सोता छोड़कर रातों 
हीं गायत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि-नजरबन्दकी 
तरह रातदिन ये मेरी निगरानी करते हैं, प्रत्युत इङ्गिन 
चेष्टास ज्यों-ज्यों इनको इटनेकी चेष्टा करता हूँ त्यॉ-त्यो 
भूतको तरह ये अधिक साथ चिपकते हैं |? 
विरक्त परमहंस सन्यासीने कह्दा-“छोड़ इनको 
चल मेरे साथ, में तुमको ऐसी जगह ले चलता हूँ, जहां 
किसीके साथ तेरी मुलाकात ही न हो सके, अब जो 
तरे पीछे ऐसे रगड़ लग तो तु साफ फटकार दिया कर | 
क्यों कि--- 
पततु नभः स्फुटतु मही चलन्तु गिरयो सिलन्तु वारिधयः | 
अधरोत्तरमस्तु जगत्‌ का हानिर्वीतरागस्य ॥ 
विरक्तने महात्माको एक निजेन वनकी अन्धेरी 
लम्बी गुफाम जा बैठाया, प्राणायामकी विधि-बता दी, 
ब्रह्मरन्धके अमृतस्रवसे क्षुधा तृषाकी निवृत्तिका उपाय 
बता दिया, उस गुद्दामं किसीको क्या माळूम कौन बैठा 
है ! उस खतरनाक जगहमें जाता ही कौन है ? । 
कुछ दिन बाद एक रातमं राजाके प्रधान खजाने 
में चोरी हो गई, चोरोंको अमित द्रब्य हाथ लगा | पर 


यह रखा कहां जाय ? ऐसा सोच चोरोने वह धन उसी. 


गुफाम जा छिपाया, जहां महात्मा बैठा था, व्यम्रता और 
ठीक-ठीक प्रकाश न होनेके कारण चोरोंको साधु न 
दिखाई दिया । उधर राजाके गुप्तचरों द्वारा दिये गये, 
ोममें आकर एक असन्तुष्ट लुब्ध तस्करने चोरीका सब 
भेद राजपुरुषोंको बता दिया, मसाळ जलाकर गुफाकी 
तासी ली गई, वहां द्रव्यके साथ-साथ समाधिस्थ महा- 
त्माके भी दर्शन हुए । माळूम पड़ने पर राजा आया, 


उफापर पहरा बेठ गया, बाहर उत्सव होने लगे, दान ` 


3०यका सिलसिला ळग गया, दूर-दूर शोर मच गया, 
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महात्माको कोई जाजली, कोई जैगीषव्य, कोई शाण्डिल्य; 
कइने लगा, किसीने हजार वर्षकी, किसीने लाख वर्षकी 
आयु निश्चित कर ली, किसीने इनको रामरावणके युद्ध- 
का द्रष्टा माना, किसीने मद्दाभारतका, जिंतने मुख उतनी 
बात, जितनी बुद्धि उतनी कल्पनाके पुर बांधते हुए 
झुंडके झुंड दशनाथी आने लगे, मेला ळग गथा, दुकाने 
खुळ गई, मकान बन गये, कुछ लोग खयं चेले बनकर 








:झोगोंस योगीकी कल्पित करामातोंकी बातें सुना-सुना- 


कर पुजान लगे, पहले तो राजाने मुश्किलसे खास-खास 
लोगोंको दशन करन दिये, फिर एकादशी आदि पद्नों- 
पर सबको दशन करनेकी सुविधा कर दी | 

कुछ दिन बाद विरक्त संन्यासी फिरता हांड़ता उधर 
आकर देखता है तो बड़े ठाट ठग रंद हैं, कहने छगा-- - 
“माइ तुम्ह प्रारब्धका भोग बड़ा ही विचित्र है, भाग्य- 
बली हे, और जितने काम होते थे, वे सब तुम्हारे सामन 
तुम्हार देखत हुए होत थे, में जानता था, यदि तुम मना 
कर देते तो ये रगड़े न होते, पर यहां तो जो कछ हो 
रहा दे तुमको जरा भी माळूम नहीं है, फिर भी तम्हार | 
नामसे सब कुछ हो रहा है--आओ ! गुफासे बाहिर 
आ जाओ, संसारमें चाहे जैसे बिचरो, प्रारब्धकर्म भोग 
कर पूरा कर लो, पर खबरदार “निनीदलमम्बुबत्‌?' 
का सिद्धान्त न बिगड़ने पावे, बागमें रहो पर पत्र, पुष्प 
फळ मत छूओ, विषय-वासनाके बीनबाजेके आगे सांप- 
की तरह न नाचने लग जाना, जाओ संसारमें असंग 
होकर बिचरो, भ्रमरवत्‌ माधुकरीबृत्ति धारण करो, सबके 
साक्षी बनो, जो तुम वस्तुतः हो भी । 

जाओ, जितने उत्तम कार्य हैं, जो परोपकारी काथ 
माळूम पड़े, उन्हें करो, अभी तो हरिद्वार जाना, वहाँ | 
कुम्भनामक महात्माओंका वृद्ददू अधिवेशन द्वो रहा है, 


देखना, वहां साधु, सन्त, यति, योगी जनताको लामा - | 
न्वित करनेके लिये कितना श्रम उठा रहे हैँ, वे अपने 





२८ ` विश्वनाथ [ वर्षं ४ | 


र एक्म्स्स्ास ०7 
गांव देश कुटुम्बके ख्ये नह, प्रत्युत्त सामान्यतया सबके से सहायता करेंगे, प्राचीनकालके संन्यासियोंने जो 
लिये नानाविधि सौकर्य 'संचयःकरनेमें ठगे हैं | जो विरक्त मठ स्थानादि बनाये बनवाये हैं, वे भी धर्म प्रचारा 
विविक्तसेवी संन्यासी हैं, वे दर्शन देकर ठोगोंको निहाळ ह्वी थे, क्योंकि-- 


करेंगे, और जो विद्वान्‌ हूँ वे उपदेशों तथा अन्य प्रकार 'सन्तः स्वयं परहितेप ताभियोगाः' 
| हरि ॐ तत्सत्‌ । 
` दिव्य-सन्देश 


जानो सदा स्वझञवत्‌ जगको, रक्खो अति हिम्मत-आधार । 
i रहो. प्रफुल्लित, दुःख-खुख सचमें बहे अखरिडत उसकी धार ॥ 
जितना चने करो 'हरि-जुमिरनः, धम-कम का है यह सार | | 
` -: मत दोःदुःख किसीको किञ्चित्‌ , करो, बने तो, सुख -संचार ॥ 
सब पर करो प्रेम अति प्यारे, रक्खो नूतन बाल-स्वभाव । 
` मयादा अनुसार चलो फिर, देखो अपना अतुल प्रभाव ॥ 
करो सदा पुरुषाथ अख रिडत, जिस विधि बहर्ती गङ्गाःधार । 
न कभी आलसी बनो न प्यारे! जो चाहो अपना उद्धार ॥ 
नीचा कभी देखना जिसमें, करो न ऐसा काम कभी । 
पालो यह दृश नियम निकट तो, समझो है सुख-शान्ति सभी ॥ 
गीता-वेद-शास्त्र-सम्मत ये, दृशो. नियम भव-सागर सेतु । 
| ` सद्गुरु श्री इकरसानन्द से, प्राप्त डुए जग-मंगल-हेलु ॥ 
_ भव्य भाव, खुख-शान्ति-प्रसारक, मंगलमय, अति हितकारी । 
पालो इन्हें, बनोगे निश्चय, मुक्तिधाम के अधिकारी ॥ # 


--श्रीगोपालमिश्र 
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कुस्भ-रहस्य 


( ळे०-जह्मनिष्ठ परमहंस स्वामीजी श्रीमोडेबाबाजी महाराज ) 


श्न € १.) 
हरिद्वार पावन तीथ है, भागीरथीके तीर-पर । 
यह पाप नाशक धाम है, ज्यों देत्य-नाशक राम-शर ॥ 
इस वपं तहका कुम्भ है, कुछ शिष्ट-जन तहँ जा रहे । 
क्यों कुम्भ इसका नाम है, ? यह प्रश्‍न हैं सुळझा रहे ॥ 
(2388) 
प्रथम समाधान-- | 
लाकर सुधाका : कुम्भ, नासिक में गरुइने धर दिया । 
ना नाग उसको पी सके, सुर-राजने सो हर लिया ॥ 
पीछे पड़े जब नाग तब, सुरराज को लड़ना पड़ा । 
जह जह हुआ संग्राम, तहँ तह कुम्भ सो धरना पडा ॥ 
( ३ ) 
जह जहँ धरा सो कुम्भ, पावन देश पावन योग में। 
होता वहाँ ही ङुम्भ है, गुरु-सूय के संयोग में ॥ 
शुभ देश है शुभ काळ है, झुभ कम मित्रो ! कीजिये । 
झुभ-पात्रको श्रद्धा सहित, दे दान झुभ-फल लीजिये® ॥ 
( ४ ) 
द्वितीय-समाधान--- | 
क्यों कुम्भ इसका नाम है ? विस्पष्ट इसका अथे है । 
है कुम्भ मित्रो ! देह यह, देहस्थ सो कुम्मस्थ है ॥ 
कुम्भस्थ सो कूटस्थ है, जो आप सबका आप है । 
भाशा न जिसमें ताप है, रत्ती न जिसमें पाप है ॥ 


(CE) 
जिस-झाखमें हो ब्रह्म विवरण, ब्रह्म | सो कहलाय है । 
बहु कुम्भ जहे एकत्र हों, सो कुम्भ बोला जाय है ॥ 
कुम्भस्थका अरु कुम्भका, होता जहां उपदेश है। 
समुदाय सो ही कुम्भ है, संशय न उसमें लेश है ॥ 
( ६) 
तृतीय-समाधान-- 
जो कुम्भका कुम्भस्थका भी, तत्त्व सम्यक . जानते । 
कुम्भस्थ केवळ एक देखत, कुम्भ नाना मानते ॥ 


, एकत्र होते कुम्भ हो, कुम्भस्थ निश्‍चय ठोस है। 


बहु कुम्भ जह एकत्र, सो है कुम्भ यह निर्दोष है ॥ 
चतुर्थ समाधान-- ( ७ ) 

कुम्भक जिन्हें है सिद्ध, अथवा सिद्ध करना इष्ट है। 
वे जांय जह सो कुम्म है यह भी कथन न अनिष्ट है ॥ 
यदि होय कुम्भक सीखना, तो कुम्भ मांही जाइये । 


कर सिद्ध कुम्भक, सिद्ध हो, सर्मज्ञ हो सुख पाइये ॥ 


(८ ) 
पञ्चम-समाचान- 
कुम्भस्थ, कुम्भज होय है, इस कुम्भमें अभिमान कर। 
कूटस्थ फिर हो जाय है निज तत्व शिव पहिचान कर ॥ 
जहँ घोर कुम्भीपाकसे, कुम्मज छुड़ाये जाय हैं। 
सो कुम्भ वे ही छूट कर, भव-सिन्धु फिर पी जाय हैं ॥ 


& नाग-माता कद्रू और गरुइ-माता विनता दोनोंमें एक बार सम्वाद हुआ, कट्रने कहा--सुयके घोडे काळे हैं, विनताने 
कहा, लाल हें, दोनोंमें यह शते हुई-जो झूठी निकले वह दूसरेकी दासी बने. नागोंको जब माळूम हुआ, तो वे सूर्यके घोड़ोंमें 
जाकर चिपट गये, विनता हार गयी, उसे दासी बनना पड़ा, ररुडूने नागोंसे प्राथनाकी--कि--मेरी साताका दासीत्व छूटाओ 
| उन्होंने कहा--यदि तुम स्वर्गसे सुधाका कुम्भ ला दो तो तुम्हारी माता स्त्रतन्त्र हो जायगी, गरुईन सुधा-कुम्भ नासिकर्म 
लाकर रख दिया, गरुइुकी माता स्त्रतन्त्र कर दी गयी, परन्तु इन्दने नागोंको अमृत पीने नहीं दिया, कुम्भ लेकर अन्तर्धान | 
दो गया, नागोंने इन्द्रको उज्जेनभ रोका, वहां कुम्भ रखकर इन्द्रको युद्ध करना पड़ा, ऐसे ही प्रयागमें और सबसे पीछे हरिद्रार | 
भ | ( यह कथा पुराणोंमें तथा बेदोंमें भी पाई जाती हे ) 
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. सप्तम समाधन- ( 


३० 

पष्ठ-समाधान-- ( ९ ) 
माहात्म्य क्या है कुम्भका ? मत प्रश्‍न मित्रो ! कीजिये । 
कत्र से. चला ? क्यों. है चला ? तज तक-थोथी दीजिये ॥ 
माहात्म्य जो सत्संगका, सो कुम्भका भी मानिये। 
शुभ है घड़ी, शुभ है दिवस, सत्संगमें जब जाइये ॥ 
१० ) 

संसारसे सोये हुए, शिव-तत्वमें जागे हुए । 
सम शान्त शीतळ विमल मन, रागादि सब त्यागे हुए ॥ 
ये सन्त सेवन योग्य हैं, सत्संग उनका कीजिये । 
छुट कुम्भ-कुम्भीपाकसे, साम्राज्य अक्षय लीजिये ॥ 


विश्वनाथ 
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(NN) 
यदि स्वाथं अपना मानकर, लग जां ज्ञानी ध्यान में। 


तो आते जनको कौन फिर; छे जाय पथ कल्याण में॥ 
ऐसा समझ कर सन्त जन भी, कम्भ मांही जाय हैं। 


झुक आदि जैसे तज समाधी, कृष्ण गुण-गण गांय हैं ॥ 
( १२ ) 


क ~ ए «० यि 
भोला ! रचा विइवेश ने, यह विश्‍व, दशान के लिये | 


यदि तीब्र इच्छा है तुझे, ब्ह्मात्मद्शन के लिये॥, | 


तो उठ खड़ा हो शीघ्र ही, चल सन्त-दर्हन के लिये । 
है सन्त दर्शन सुंख्य साधन. तत्त्व-दर्शन के लिये ॥ 
( हरिगीत छन्द ) 


LATS 


श्रीमूतभावन महत्त्व 
. [ छेखक--ननन्‍्दकिशोर गौड ] 


प्रिय पाठक गण | 


जिन भूतभावन महदेश्वरके चरित्रोका पूर्ण विवेचन ` 


बड़ेसे बड़े विज्ञ न कर सके, अल्पज्ञ मैं उनके गंभीर 
पावन चरित्रको कैसे कह सकता हुँ । क्या आपको 
पता नहीं है कि-धर्मराज युधिष्टिरके पूछने पर: विज्ञान- 
सूति भीषने स्पष्ट घोषित कर दिया था किंः-- 
अशक्तोऽहं गुणान्वक्त महादेवस् धीमतः । 
में महादेवके गुणवर्णन करनेमें सर्वथा. असमर्थ 
हूं । भीष्म इतना ही कहकर नहीं रह गये किन्तु उन्होंने 
समस्त वैज्ञानिकोंको चैलेंज दे दिया था कि:--- 
को हि शक्तो गुणानूवक्तु देवदेवस्य धीमतः । 
द मनुष्य देहधारी कोई भी महादेवकी पूरी महिमा 
गह कद सकता । महिमाका वर्णन कैसे हो सके ? 


` जब कि-सारे संसारमें शंकर ही ओतप्रोत हो रहा है । 






सारे संसारमें एक रुद्र 
कोई नहीं | | 
इस प्रकार स्थूल जगतूके प्रत्येक अणुमें व्यापक 
शिवको देखकर महर्षि व्यासने ब्रह्मवेवतपुराणमें लिख 
दिया था कि:-- 
शिवेतिशब्द्युच्चायंप्रांणास्त्यजति यो नरः । 
कोरिजन्माजितात्पापान्सुक्तो मुक्ति' प्रयाति सः ॥ 
“शिव? ऐसा शब्द उच्चारण करता हुआ जो प्राणी 
प्राण छोड़ता है, बड़ करोड़ो जन्मके पापोंसे छुटकारा 
पाता हुआ मुक्त हो जाता है | 


शाक्षांके मर्मज्ञ प्राचीन हिन्दु इन्हीं सिद्धान्तोंके 


ही ठहरा हुआ है, दूसरा 


आधारपर अपना जीवन सफल बनानेके छियि भक्ति 


उत अचन भूतभावनका करते आये हैं। इन्हींके पूजन- 


का फ़ळ था-जो रावण सोनेकी छेकाका अधिपति हुआ। | 
नदीको कपास बाणासुर अजर, अमर बना, इन्हींकी 
उदारता, भगवान्‌ कृष्णकी प्रत्येक ्रीमे दश-दश पुत्रोंके | 
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उत्पन्न होनेकी आज्ञा प्रदान कर बैठों | कहांतक 
गिनाव, किसी प्रकारका दैविक देहिक दुःख श्राप्त होने 
पर भी उसके शमनका उपाय [ इसारुद्वाय तपसेकरपर्दिने ] 
आदि यजुर्वेदके मंत्र बतला चुके हैं, और भक्तोंने प्रयोग 
द्वारा लाम उठाया हे । यही कारण है कि-देशके कोने- 
कोनेम आपका: पूजन प्रचलित है । इस गये ` गुजरे 
जमानेमे भी हिन्दोस्तानके प्रत्येक कस्त्रे, ग्राम, शहर, 
आदि सभी जगह आपकी सेवा होती है । ऐफ्रिकाके 
इजिप्त, यूरोपके ग्रीस, इटलीके रोमनगर, अष्ट्रोहुणगिरि, 
नारव, रूस, श्याम, मक्‍्का-फ्रीजियन, आदि संमस्त 
देशांम भूतभावनका पूजन आज किसी न किसी रूपमें 
प्रचचित है, लेकिन संसारका यह नियम है-जो चढता 
है वह गिरता है ।. 

आज भारतमें महाभारत छिडा हुआ है | कुछ 


-, भारतीय सभ्यताक दुरंमन अकमण्य जन. यह दुवचन 


कहने लगे हैँ कि- | 

“जैसे मिश्री-मिश्री कहनेसे मुँह मीठा नहीं होता 
वेसे शिव-स्मरणसे कुछ नहीं हो सकता” और शिवा- 
चनकी खिल्लियां उड़ाते इव 'शिवमृत्ति को 'शिवलिंग! 
कहकर संसारको यह धोका दन ढगे ईं-कि-““यह्द 
शिवका लिङ्ग है, भला सभ्य पुरुष कहीं लिङ्ग पूजा 
करते हैं |” 

इसके उत्तरमें हम केवल यही कह सकते हैं कि- 
इन गुमराहोंको अभी लिंगोंका पता ही नहीं चला कि- 
| लिङ्ग कइते किसको हैं ! यदि इन्हें छिंग देखने हो तो 
दर्शन उठाकर देखें, इन्हे सैकड़ों प्रकारके लिंग देखने 
को मिलेंगे, जैसे कि-“सास्नामत्व गोत्वे इष्टं लिंगम्‌ 

आङ्ृतिर्जाति छिंगाख्या” व्याकरणम प्रथमरिंगग्रइणं च? 

पढ़कर सन्तोष कर लेंगे | इतने पर भी सन्तोष न हो तो 


` 


'शिवपुराणमें “प्रथमं प्रणवं छिंगम” आदि प्रकरण पढ़ें 
तो हृदयके कपाट खुळ जाबेंगे, और जशाळतका जो 
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पदा आंखोके आगे पड़ा हुआ है, वह हट जावेगा तब 
ये भी कदने ळगेंगे कि- । 
सवस्मादधिक बूयाद्‌ भगवन्तसुमापतिम्‌ । 
सबसे महान्‌ उमापति भगवानको कहना चाहिये। 
इतना ही कहकर न रहेंगे, बल्कि यह भी कह उठेग 
किः- । 
महादेवाचने मरीतिन॒'णामत्यन्तदुरूभा । 
सुलभायदिसा नृणां तदा सुक्ता हिते नराः ॥ 
ठांकरके अचनमे प्रीति होना अत्यन्त दुर्लभ है, 
यदि अर्चनमे प्रीति सुलभतासे हो जाय तो अर्चक 
मुक्ति प्राप्त कर लेत ह | इसके ऊपर हम एक कथा 
कहते हें कि-एक भक्त हठ बांध कर शंकरसे कहता 
है कि:- 
तारिहो न शंसु जो अम्बकी अदालतमें, 
भक्तन को वकील कर नालिश कराऊंगो 
कोन्हो जो.करार सब तारिवे को त्रिपुरारि, 
अब इनकार ये अर्जी लिखाऊंगों ॥ 
दे हो जो जवाब कि 'द्विजेश” पातकी अहे, 
तो अनेक पापिन की नजीर दिखलाऊंगो । 
डिगरी इजराहन पर न तारिहो दिगम्बर जो, _ 
करुणा को कोप तेरो कुरुक कराऊंगो ॥ 
इस हठ भक्तिको देखकर भूतमाबनजी मूर्तिमे 
न ठहर सके, एकदम इर्य दूसरा हो गया | वद्द यह 
था किः-- 
` कीन्हों प्रेम भक्तने अटूट पिण्ड फूट गयो, 
रूप दिखलाय दीन्हो काशीके निवासी ने । 
गोदीमें उठाय पुचकारो और 'दुलार कियो 
नेत्रनके नीरसे नहायो अविनासी ने ॥ 
पाप सब नष्ट किये कष्ट रहो नेकु नाहि, 


भेजो निज धाममें, किशोर 'मार नासी ने। 
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पुण्यतम नद गतम; एवं पवित्र है, यही श्रेष्ठ- लोक कहा जाताहै। . . "न जहलाणि, पक्षवर्पशतानि च । 
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गतिपाई नहिं कोई भी उपासी ने ॥ कर घुमचुल धारण करे, इसीप्रकार लोग गुमराह हुये 

यह है शिवार्चन और नामस्मरणका फळ | यह इधर उधर भटका करते हैं, और हायसे आया जवाहिरांत 

फळ मिळता है, उन्हीं को जो इन्हें पह्दिचानता है-नह्दी फेंक कांचके टुकड़े बटोरते हैं ! होता क्या है १-_ |. 
तो दशा यहः होती है किः-- | | 





न शिवाचन किया न सुधारी गती । 
यंथा किराती करिकुंमळब्धां मुक्तां परित्यज्यविभतिगुंजाम्‌ | न इधर के रहे न उधर के रहे ॥ 
जैसे किराती अचानक मिले हुए गजमुक्ताको फेंक । शिवापंणमस्तु | 
र CAD +S [ 


उत्तरा-सण्डकी महिमा 
हे | [ लेखक--चन्द्रशेखर-जोशी झाखी ] 
श्रीमगवानूने गीताम कहा हे-- ब्रह्मचिन्तनके लिए उत्त्कृष्ट-तम स्थान है । और यह 
एकान्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।? प्रत्यक्षस प्रतीत होता है कि-उत्तराखण्ड, एक पुण्यतम, 
एकान्त-पवित्र देशका सवन, तथा प्राकृत-विषयी प्राकृतिक-सौन्दर्यका एवं ईश्वरीयवैभवका मूर्तिमान्‌ चित्ता- | 
जनके संगका नितान्त-त्याग, यह आत्म-साक्षात्कारका कर्षक स्थान है | यहाँ पर, मनकी शुद्धि, एवं. स्थिरता 








साधन है । अल्प मयाससे हो जाती है । अतएव इस. भारतावनि- 
अन्यत्र भी कहा दै-- | चूडामणि -नगाघिराज-हिमाळयमें देवाधिदव-योगेश्वर | [ 
एकान्तस्थितिरि?ब्रयोपरमणेहेतुदभश्चेतसः । कल्याणमय भगवान्‌ महादेव साक्षात्‌ विराजते हैं, इस- 
इन्द्रिय एवं मनके निग्रहका कारण है, एकान्त- लिये शाखे केदारखण्डको मुक्ति-धाम कहा है | 

निवास | । ओर इसी हिमाळयमें ही विश्रति कत्ति, मगछ- 


अत; मुमुक्षुओंके लिय विक्षेप-रहित,पवित्र,एकान्त, ^ तिः राजर्षि भगीरथजीने, सरकुखोद्भार्थके बहाने 
सेवनकी परम आवश्यकता है, ऐसा एकान्त-स्थान विक्षेप- समस्तभुवनके उद्घाराथ, पांच हजार पांचसौ वर्षतक 
रहित, प्राकृतिक-सौन्दर्यका निधान, एकमात्र उत्तराः इक्षोंके गिरे इए पत्तोंको खाकर धोर तपस्याके बळसे, 
खण्ड ही है । अतएव मद्दाभारतके शान्तिपर्वके मोक्ष- * टिकल्मपह्मारिणी, पतितपावनी, नरकमागनिवारिणी 
घर्मपवके भ्रयुभारद्वाज संवादे कहा ह: भक्तमनआह्वादिनी, राङ्करजटाविहारिणी, भगवती सुर 
उतरे हिसवत्पावे, पुण्ये सवंगुणान्विते । सरिदू गंगाजीको प्राप्त.किया था | 
पुण्यः क्षेम्यश्च, काम्यश्च, सः परलोक उच्यते ॥ अतएव स्कन्दपुराणान्तगेत-केदारखण्डमें इस प्रकार 
> [म ५९२।८ ] कद्दा है-_ 
र्तर प्रथिवीभागः सवपुण्यतमः झुभः । [२१ ] गजनेत्तरमहाक्षेत्रे कैलासे पतंतोत्तमे । 
अर्थात: हिमाळ्य-पर्वतका स्थान, सर्व गुणान्वित जितेन्दियः शान्तमना ययौ राजा भगीरथः ॥ 






छियि यहः पतित-पावन, पुण्यतम उत्तराखण्ड, पस्तेपे महाबाहुजी॑पर्णाशनो जती ॥ 
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और इस उत्तराखण्डस्थोत्तरकाशीमें जमदय्ि-मह्षि 
क्‌ पुत्र परशुरामजीन भगवती-भागीरथीके पवित्र तटपर 
दुश्चर -तपश्चर्यासे भगवान्‌- श्रीशंकर-मढादेवको प्रसञ्नकर 
राडु-मारक परञु-शख्न प्राप्त करक रणमें अजेयत्व एव 
चिरजीवित्वका लाभ किया था | तथा यमराज एवं वरुण- 
राजने भी यहाँ ही चिरकाल तक तप करके 'दिक्पा- 
लत्ब' पदवीका लाम किया था । इसका विस्प2-वर्णन 
केदारखण्डस्थ-उंत्तरकाशीके माहात्म्यमे है । ` 

इसप्रकार जमदि, उद्दालक, जहनु, माण्डव्य, 
मार्कण्डेय, गु, नचिकेता, वसिष्ठ आदि प्रसिद्द-प्रसिद्ध 
महर्षियोंने भी इस पुण्यतम-हिमाळ्यके अङ्क ( गोद ) 
में ही निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करके केवल्य-मुक्ति, प्राप्त 
किया था । और भगवान्‌ वेद-व्यासजीने भी इस परम- 
पवित्र-उत्तराखण्डमें ही चिरकाळतक कन्दमूल फलाहार 
कर प्रचण्ड तपके प्रभावसे दिव्य-ज्ञान प्राप्त करके उप- 
पुराणसह्ित अ्ादश-मह्दापुराणोंका, तथा शतसाइस्री- 
महामारतसंहिताका, एव ब्रह्मसूत्र तथा पातञ्जल-योग 
भाष्य आदि पवित्र शाख्रोंका निर्माण किया था । और 
मददर्षि-गोतम-प्रश्ति सभी दाशनिक ऋषियोंने भी न्याय- 
सूत्रादि, षड्‌-दशन शाक्ञांका निर्माण किया था | तथा 
श्रीमत्परमइसपरित्राजकाचाय गोड़पाद मह्दाराजने, माण्डू-- 
क्यकारिकाका तथा मद्देश्वरपरावतार, खनामधन्य, प्रातः 
स्मरणीय, जगदूगुरु, आचाय श्रीशंकरस्वामीजीने ब्रह्मसूत्र, 
गीता एव उपनिषत्रूप वेदान्त-प्रस्थानत्रयीका गंभीर 


एवं प्रसन्न माष्यका निर्माण, इसी ही पुनीत उत्तरा- 


खण्डमें ह्वी किया था, यहद प्रसिद्ध है | 
उत्तराखण्डके महत्त्वके विषयमे महर्षि स्कन्दने 
कहा था-- 


उत्तरा-खण्डको महिमा 
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गङ्गद्वारोत्तरं विग्र ! स्वगंभूमिः रुछता बुधेः। 
अन्यत्र पृथिवी प्रोक्ता, गद्जाद्वारोत्तर विना ॥ 
दद्सेव महाभाग ! स्त्रगद्वारं स्थत॑ बुधैः । 
वियुक्तो भववन्धकेः ॥ 
[ स्ऋ०-पु० केदार ६०।४-५ ] 

है विप्र | गंगाद्वार ( हरिद्वार ) के उत्तरकी प्रथिवी, 
खगभूमि है । और गंगाद्वारके दक्षिणकी भूमि, प्रथिवी 
है । हे महाभाग ! यह उत्तराखण्ड ही खर्गका द्वार है, 
ऐसा विद्वानोंका मत है, जिसके दशन-मात्रसे मनुष्य, 
ससारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । 

प्राचीन-कालमें ही नहीं, बल्कि इस वर्तमान काळम 
भी, यह उत्तराखण्ड भुवन-तळ-विश्र॒त, आत्म-दर्शी, ब्रह्मा- 
म्यासी, विरक्त, मह्ात्माओंकी पुण्यमयी तपोभूमि बना 
है । प्रसिद्ध,. विश्ववन्दनीय, वर्तमान-समयके संन्यासी- 
सूय खामी रामतीयेजी भी इस पावन-भूमिमें चिरकाळ 
तक निवास करके यह ही ब्रह्म-भावको प्राप्त हुए थे । 
भोर इस समय भी इस पवित्र खण्डमें बड़े-बड़े योगाभ्यासी, 
्रह्माम्यासी, महात्मा गण निवास करते हैं। अतएव इस 
परमपवित्र, भारतवर्षका शिरोमणि, उत्तरीय ह्विमाळयके 
अपूव-आध्यात्मिक-महत्त्वका सम्पूर्ण वर्णन करना मेरी 
तुच्छ छखन-शक्तिसे बाहर है । अतः इसके पूर्ण-माहात्म्य 
को जाननेकी इच्छावाळे विवेक विचारशील मुमुक्षुओंको 
चाहिये कि-वे वदान्तके श्रवण-मननके अनन्तर कुछ 
काल निदिध्यासनक लिये इस पुनीत-उत्तराखण्डके एकान्त | 
स्थानमे निवासकर इसके आध्यात्मिक-महत्वका खये अनु- 
भव करें, यद्दी विनम्र-विज्ञप्ति दे | 

अठमधिकेन-- हरिः अर तत्सत 


यस्य दर्दानमात्रेण, 
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री आओ . 
भारी-भूल आर उसका सुधार 
| ( छेखक--ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी श्र रामतीथ जां महाराज ) 
“= पंजाबके देह्ातमें कभी-कभी नांई-लोग सामान्य दिखाकर नाईसे कहा-यह पटवारीके पास ळे जाओ, 


सवकोका भी काम देते हैं । पुराने समयकी घटना थी । और उनसे कहना कि-- आपके संदेशका यह उत्तर 


एक गॉवके पटवारीने अपने नाईको बुलाकर ताकीदसे छाया हूँ। 

कहा-'तुम बहुत ही शीघ्र भोजन करके यहाँसे सात बिचारे मूख नाई ने सबं काम, बड़प रिश्रमसे 
कोस पर मेरे सम्बन्धीके गाँवमें जाओ, अत्यन्त आब- तथा ईमानदारीस किया, किन्तु आरम्ममें ही भूले 
सयक संदेशा भेजना है ।! पटवारीकी बात सुनकर नाई यह दण्ड मिला कि-वजनदार शहृतीर शिरपर उठानेसे 
बिचारा घबराता-घत्रराता अपने घर गया, जल्दीकी वजह- पसीनासे छथ-पथ होता हुआ, पंग पगपर दम लेता हुआ 
से उसके हाथ-पाब फूल गए, बड़ी तेजीके साथ अपनी हॉपते-कॉपते लोटना पडा | 

स्नीस बासी रोटी लेकर एक अँगौछमे बाँधी-इस विचारसे इसप्रकार यह मूखजीव, आनन्दघन-आत्मदेवके 
कि-कहीं रास्तमे खा छँगा-ओर झट जोर-शोरसे चलता सम्बन्धी विषयानन्दकी ओर विचा र-शून्य हो पागळकी 


` बना, वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ा जा रहा है, अपने स्वामीकी तरह दौड़ा जा रह्दा है , किन्तु ऐ गरीब ! जिसके कामके 


आज्ञा सचे हृदयक साय पूरीकर रहा हैं, किन्तु ऐ भोला! छिए जा रहा था, उससे मिळना तो था , अरे ! कान 
तूने चळतं समय सेंदेशा तो पटवारीसे पूछा ही नहीं, खोलकर सुन ले, तुझे इन तुच्छ विषयानन्दके बाहरी उल- 
सम्बन्धीस जाकर क्या कडेगा? अर नादान ! तू कितनी झनोंसे अडंगोसे, तथा झमेलोसे संतोष एवं आनन्द कदापि 


बड़ी गल्ती कर रहा है। प्राप्त नहीं होगा | 


नाइको इस बातका विचार दी नहीं आया, वह ऐ पृथ्वीतलके नवयुवको | खबरदार | तुम्हारा . 


अपनी जल्दीकी | ही ध्वनि मझ हो चछा जाता है, जहाँ पहला कतव्य है-अपने आत्म-स्वरूपका पहिचानना । 
जता ग, बरा पहुंचकर पटवारीके सम्बन्धीसे मिला, नाम-रूपके बन्धनको गर्दनसे उतार डाडो, विषय -भोगके 


जन्य संदेशा न पाकर बड़ा व्याकुळ हुआ, नाइको दास बनकर झूठी सभ्यताका भारी बोझ उठाकर अपने 
| ' या कुछे कटुवचन कहना चाइता ही था कि- आपको मत कुचछो | वेदान्त तुम्हारे .कामधघेमे गड़- 


एक युक्ति सूझ पड़ी, तनिक देर मौन रहकर बोळा 
अच्छा ! तुम पटबारीसे तो संदेशा छे आए, खूब किया ! 
अब हमारा उत्तर भी छे जाओ, किन्तु देखो | जितनी 
जल्दीसे शीघ्र आये हो, उतनी ही जन्दीसे शीघ्र हट 


बड़ डालना नहीं चाहता; केवळ तुम्हारी दृष्टि बदलना 
चाहता है। ईश्‍वर कहीं नहीं है, 'संसारही. संसार हे! 


4 


जाओ, वाह ! शाबाश || 
नाइ--( मनम प्रसन्न होकर ) जो आज्ञा यज- 


तू ही तू है' ऐसा निश्चय करो । अपने शुद्ध स्वरूपको 


= ° 
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इसके स्थानपर “ईश्वर ही समत्र है, जिधर देखता हूँ उधर 


पहिचानकर पत्तेपत्तेमें और कणकणमें आत्मानन्दका 

दर्य देखते हुए निज स्वतन्त्रतामे मस्त-विचरण करो |. 
आकाशकी ओर दृष्टि डालो, प्रियतम. इश्वर सूर्य बनकरं 
प्रकाशमान है, और भूमिके बीच देखो, ब्दी प्यारा प्रभु | 
वायु बनकर मस्तानी चाळ चळ रहा है। वढ़ी अतिथि बन- : 
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कर घरमें आता है, अभ्निक्के भेषसे वही बुला रदा है, 


मनुष्यक रूपसे वही दीख रहा है, ऊजेलेमें वही चम 
कता है, आकाशमे वही है, और .प्रथिवीमें भी वही हैं, 


, पानीमें वही जळ-जन्तुओंके: रूपसे उत्पन्न होता है । 


यज्ञोंमें बह्दी प्रकट होता है; वनस्पतिके रूपमें वही छद्दरा 
रहा है, पहाड़ोंसे वही नदी एवं झरनोंके वेधसे निक- 
ठता है, वह सत्य है, वढी महान्‌ है, एकमात्र-प्रियतम है-। 


४४७०१०१५४७४७४४७४४४४०४४०४०६०५०५०७०६०५०५०५०५०५०५०९५९२०५२५०५०५०९/९५६./९/५.०९/९./९/०९./९./३.०९-/६/५/९/५.०७०६/४०२०..०६ 
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चंपामे “चतुभुज” मोतियेमें “मोहनळाळ” 
केशवानूमें “केशव? अरगुट्टे गिरधारी” हैं । 
गु लावमें गोपाल छाल” सोसनीमें 'इयाम लाळ. 
सेवतीमें सीतापति' मरुवे सुरारी’ हैं ॥ 
नरगिसमें :नारायण' “दामोदर? दाहुदीमें, 
क्योड़ेमें 'कृष्णः रूप इयामतन घारी हैं। 
अनन्त फूल फूलनमें फूल्यो है अनन्तराम, . 
फूल-फूल पात-पात भावना तुम्हारी है ॥ 


श्रीश्रीरामङष्णजके वचनःपीयुष 


[ सङ्कलनकत्ता तथा अनुवादक--भ्री स्वामी चिन्मयानन्दजी ] 


( १ ) जिप्तको ब्रह्मज्ञान हुआ हो, वह जीवनमुक्त 
हे | वह ठीक समझता है कि-आत्मा अळहदा है और 
देह अळहृदा । भगवानका दर्शन ( आत्म-ज्ञान ) होने 
पर देहात्मबुद्वि-देहमे अहंभाव नहीं रहता । जेसे नारियल 


. का जळ सूख जानेसे भीतरी गिरी और गुठळी अळहदा 


पथक हो जाती है; वैसे ही विषय आदिमे अहृमाव चले 
जाने पर आत्मज्ञान होता हे | तब आत्मा अळहदा ओर 


देह अलहृदाका बोध होता है | 
(२ ) जो माँ इत भाति कहती हो ( कि-साधु- 


सन्यासियोंके पास मत जाओ और भगवद्धजनमें वित्न . 


डाळती हो ) वह मॉ, माँ नहीं है। बह अवियारूपिणी 
है। जो ईश्वर छाभके मागमें विघ्न डालती हो, एसी 
माकी बात न सुननेसे कोई भी दोष नहीं है । 'इंश्ररक 


लिये गुरुजनोंके वाक्यका लङ्घन करनमें कोई दोष नहीं, 


होता । भरतने रामचन्द्रके लिए कैकेयीकी बात नहीं 
सुनी । गोपियोंने कृष्णके दर्शन करनके लिये अपन 
पतियोंका अटकाव नहीं माना | प्रह्मादने इश्वरके लिये 
अपने बापकी बाते नहीं सुनीं । बलि राजाने भगवानकी 
प्रीतिके लिये गुरु छुक्रा चायकी बाते नहीं मानी | विभीषणने 


मत जाओ, और सब बातें अवश्य सुननी चाहिए | 

( ३ ) ग्रन्थोमे बहुत सी बातें हैँ यह तो ठीक 
है; किन्तु जिन्होंने ग्रन्थ लिखे हैं, वे ( ग्रन्थोंमें लिखे 
हुए तत्तोंकी धारणा नहीं कर सकते हैं । साधु-सङ्ग 
होने पर धारणा होती है | ठीक-ठीक व्यागी-ज्ञानी-साधु 
यदि उपदेश दे, तभी छोग उस बातको सुनेंगे ( और 
मान लेंगे )। खाली पण्डित हो, वह्द यदि ग्रन्थ लिखे 
और सुँइसे उपदेश देवे तो उससे धारणा उतनी नहीं 
होती-जितनी त्यागी साधुओंकी बातोंसे होती है | 

(४) जमीन, जोरु और रुपया ये तीनों चीज 
( लछोगोंको ) संसारम बद्ध करती हैं। इन तीनों चीजों. 


पर मन रखने से भगवान्‌की ओर मनकां योग नहीं होता है। 


(५) उपाधियॉके नाशके समय ही शब्द होता 
हूँ | लकडी जळते समय आवाज करती है । सब जळ 
जानिसे फिर आवाज नहीं करती । 


(६) मैने हर प्रकारकी साधनाएँकी थीं। साधः | 
नाएँ तीन प्रकारकी होती हैं-सात्विक, राजसिक और 





तामसिक । सारिबक साधनामें व्याकुळ हो कर उनको | 


पुकारा जाता है। या उनका केवळ नाम लेकर रदा जाता | 


पको पानेके लिए बड़े भाई रावणकी बात नहीं मानी थी | 
किन्तु इस बातको छोड़कर कि-भगवान्‌की ओर 
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है । उसमें कोई फलकी आकांक्षा नहीं रइती है। राज- व्र 
सिक साधनाभोंमें नाना प्रकारकी प्रक्रिया हुआ करती है 2; 


"वा 
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है; यथा--इतने वार पुरश्चरण करना है, इतने तीथोंमें 
जाना है, पञ्चतपा करनी है, या षोडशोपचारोंसे पूजाएँ 
करनी दें इत्यादि | तामसिक साधनाओं में तमोगुणका आश्रय 
कर साधनाएँ होती हैं । जैसे, 'जय काळी ! क्या तू 
दर्शन नहीं देगी ! यदि दर्शन नहीं देगी तो यहद देख, 

गेम छूरी मारूँगा । इस साधनाओंमें झुद्धाचार नहीं 
है । जैसे, तन्त्रोंकी साधनाएँ । 

(७) गम्भीर ध्यानमें बाह्यज्ञान शून्य होता है । 
एक व्याधने चिड़िया मारनेके लिए ऐसी टकटकी बांध 
रक्‍खी थी कि--कोई बारात कहींसे जा रही थी, साथ: 
दी कितने लोग, कितने बाजे गाजे, कितनी सवारियां 
ओर कितने दवी घोड़े भी थे, कितने देर तक अपने ही 
पास होकर वे चळे गये | किन्तु व्याधका कोई होश 
नही; बह नहीं जान सका कि-उसके पास होकर एक 
"बारात चली गई | 
(९) एक व्यक्ति अकेले एक पोखरेसे मछली पकड़ 
रदा या । ( उसके ह्वाथमें बन्शी थी। ) बहुत देर बाद 
( उसकी बन्शीक्षी, पानीके ऊपर रहनेवाली, छोटी ) 

- लकडी दिने जगी और जरा--जरा डूबने लगी | वह 
तब बन्शीको हायते भढी-भांति पकड़ ( मछलीको ) 
'मारनेके लिए तैयार हुआ । इतनेमें एक पथिक (राइ- 
गीर) ने पास भाकर पूढा,-'महाशय, अमुक बनार्जीका 

, सुकाम कहां पर हैं, आप कह सकते हैं ? (इनका) 

न ह हार; नहीं महा । वह व्यक्ति उस समय बन्शी 
| ne | ज तैयार हो रहा या | 
0 हन ढग- महाशय, आप कह 
सकते हैं, अमुक बनाजी साइबका घर कह्दां पर है! 


उस ( मछली पकड़नेवाले ) व्यक्तिको होश नहीं था| 


. उसका हाथ कांप रहा था। नजर केवळ 'फतना? (बंशी- 


विव्वनाथ 
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गया | पथिक चला गया कि-इतनेमें (बन्शीकी) लकड़ी 
भी इब गई । उस व्यक्तिने खिंचकर मछलीको जमीन 
पर उठाया । बादको अंगोछेसे मुँह पोंछ कर वह पुकार 
कर पथिकको बुलाने लगा कि--अहे ! सुनो, सुनो | 
पथिक लौटनेको राजी नहीं थे, किन्तु बहुत (बढ़ बढ़ 


कर) पुकारनेसे वे लोट आये | आकर उन्होंने पूछा- 


` "क्या महाशय, फिर क्यों बुलाते हो ?? तब उस व्यक्तिने 


कहा-'तुम हमसे क्या कह रहे थे ?? पथिकने कहा- 
“उस समय कितने बार पूछा, और अब कह रहे हो कि- 
क्या पूछा था !' उस व्यक्तिने कहा--“उस समय तो 
लकड़ी डूब रही थी ( और मछली बन्शीमे पकड़ाई जा 
रद्दी थी । इसी कारण मुझे उस समय कुछ भी सुननमें 
नहीं आया | 


(९) ध्यानमें इस भांतिकी एकाग्रता हुआ करती . 
है । ओर कुछ देखा भी नहीं जाता है और सुना भी ५ 


नहीं जाता । स्पशेका (छूनेका) बोध तक भी नहीं होता 


है । सप शरीरके ऊपर दोकर चळा जाता है, उसे भी 
माढूम नहीं होता | जो ध्यान करता हो बहु भी नहीं | 


जानता है (कि-एक सर्प अपने शरीर परसे चला गया) 
और सर्प भी जान नहीं सकता है ( कि वह एक मनुष्यक्रे 
शरीरके ऊपर होकर चला गया ) | 

( १० ) गम्भीर ध्यान होनेसे इन्द्रियोंका काम 
सब बन्द हो जाता है | मन बहिर्मुख नहीं रहता है। 
५ उस समय ऐसा होता है । कि ) मानों बाहरी दर- 
वाजे सब बन्द हो गये ! इन्द्रियोंक्े पांच विषय-रूप, 


रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द बाहर ही पड़े रहते हैं.। | 
(११) ध्यानके समय पह्ले-पहले इन्द्रियों- | 
के विषय सभी सामने आया करते हैं:। गम्भीर घ्यान- | 
में वे सब फिर नहीं: आते हैं | 


जाते हैं | 
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सब बाहर ही रंद | 


` 
|} 


अझ १] . 
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मह्याशवरात्र महात्सव तथा दुरूह शिवतत्व 


[ ले०--करविरत्न पं० मायादत्त पाण्डेय शास्त्री उग्रोतिविदू चन्दौसी धमसभा प्रधानपण्डित एवं संस्कृत विद्यालय प्रधानाध्यापक ] 


सम्पूण भारतवषकी सकल हिन्दू जनताका अत्यन्त 
प्यारा शिवरात्रि महोत्सव इस वष भी ता० २८ फरवरी को 
आ रहा है। आस्तिक जनता बड़ी श्रद्धाभक्तिके साथ 
इस त्तको करेगो, श्रद्धापूवेक भगवान्‌ शद्भरका पूजन 
ओर दशन करेगी । यह उनके अहोभाग्य हैं जो ऐसे 
परमपवित्र उत्सव-समयोंमें अपने बालगोपालोंके 
सहित श्रद्धा भक्तिसे भगवानकी विशेष उपासना करके 
अपने जीवनको सफल करते हँ । 
धमम भावनासे प्रचलित ऐसे व्यापक मद्दोत्सवासे 
देश ओर जातिकी स्थायीरूपसे रक्षा होती आई है । 
भगवत्‌ आराधनाके अतिरिक्त आस्तिकताका प्रचार 
तथा जातीय संगठन इन उत्सवोंका विशेष प्रयोजन है। 
प्रीतिसे किए हुए धार्मिक सदाचारासे देशमें सुभिक्ष 
और शान्ति होती ही है, यह विशेष फल भी इनका है । 
x MS IE x 
जगत्‌ भी एक काय है, अवयव आर परिवतन 
बाले पदार्थ काय कहलाते हैं, जो कि-घटते बढ़ते, 
विगड़ते रहते हें । किसी भी कायमें कता और कारण 
होना अवश्य पाया जाता दै, हमरे सामने एक कलश 
है, ठठेरेने तांबेसे उसे. बनाया है, उठेरा उसका कतो है 
ताँबा ऋरणका गुण कामें अवश्य हुआ ही करता 


` है, इसलिए सारे कलशके जरे-जरेमें तामा ही ताँवा 


है ।. इसीप्रकार आप किसी भी कार्य पर दृष्टि डाल: 
कर देख सकते हैं। इस जगत्रूपी महान्‌ कायका भी 
कोई कता अवश्य है, किसी साधारण व्यक्तिका 
यह काम नहीं हो सकता, इसलिए सदास ही सब 
विद्वान्‌ यही मानते आये हैं कि-जगत्‌का कता इश्वर 
ही है । किन्तु यहां पर सवाल यह उठता है. कि- 


आरम्भमें जब कुछ नहीं था 'तम आसीत्तमसा गूदुमम्रे' 


अंधेरा भी अंधेरेसे घिरा हुआ था, अर्थात्‌ सव ओर 
शून्य था, तो परमेश्वरने इस जगतको किस वस्तुसे 
बनाया ? जगतकर्ता ईश्वरका सृष्टि बनानेमें उपादान 
कारण क्या था ? इसका उत्तर वेद डङ्केकी चोटसे 
चतलाता है कि-“तत्सष्ठा तदेवालु प्राविशत? इश्वर जगत्‌- 
को बनाकर जगतमें ही समा गया । अर्थात्‌ जगतका 
उपादानकारण भी इश्वरको स्वयं बनना पड़ा, वही 
इश्वर इस जगतका “करणं कारणं क्ता” हैं 'पादोऽस्य 
विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि' उस परमात्माका एक 
स्वरूप यह. जगत्‌ भी है । 
इसीस सिद्ध होता है कि-जव घडके जर-जरेमे 
ताबा है, तो इस दृश्यमान जगतके जर-जरंमें भी 
इर ही है और कुछ नहीं “स ओतप्रोतश्चविभ 
प्रजासु? | 
x x x x 
हम अपने रोदसी त्रझाएडको ही जगत्‌ या संसार 
कहते हैं जिसके अन्दर हमारे भूगोलकी भांति ये सूय ' 
चन्द्र झुक गुरु मंगल आदि तारालोक भी हैं । इसमें 
यह पृथ्वी नामक गोल भी एक तारेकी भाँति दी है । 
यह सब एक सौर खगोलके अन्दर आ जाते हैं, सौर 
जगत्‌ भी अनेक हैं, वे सब एक महान, ब्रह्मारडके 
"अन्तर्गत समा जाते हैं। वह ब्रह्माण्ड मुगंके अण्डेकी 
भांति या नमेदा नदीमें प्राकृतिक प्रकारसे उत्पन्न नमे 
देश्वर शिव लिज्लोंके प्रकारका दै । उसी इश्वरके स्वुरू- 
पके लिङ्गको आप अपनी आराधनाका लक्ष्य बनाते दो । 
उस महानका भला ! दम छैसे अन्त पा सकते हैं ! 
किन्तु ईश्वरे उस साकार रूपका लिङ्ग हमारा ध्येय 
ओर गेय है । 
सस्यं ब्रह्म जगाच्चेकं 
ब्रह्म सवे जगठस्तु पिण्डमेकम्खाण्डतम्‌ ॥ 
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विश्वनाथ 


[ वर्ष ४ 





A ७४% 6७७ 


विश्वनाथके कृपापात्र पाठको ! आपने स्कूलोंमें 
जाकर अपनी इस पृथ्वीका लिङ्ग एक गोल गेंदकी 
भांति नक्शे पर देखा होगा, आप उससे प्रथिवीकी 
सत्ताका परिज्ञाने करते हैं, और उसे भी भूगोल बत- 
लाते हैं । वह प्रथ्वी माताके शरीरका लिङ्ग ( आकृति- 
चित्र) है। ब्रह्माण्ड इश्वरका शरीर है, जिसके जरें-जरें- 
में वह विद्यमान है, उसके आक्रति चित्रको प्रक्रि देवी- 
ने नमंदाके तटोंमें स्वयं बनाया है, उसको यदि आप 
पूजते हैं, अपने इष्टदेवका लिङ्ग मानकर अपने प्रेम 
तथा श्रद्धाका केन्द्र या लक्ष्य बनाते हैं तो अपने जीवन 
को यथाथ में सफल करते हें । अथवा वे शिवलिङ्ग जो 
तपस्वीजनोंकी विशेषसाधनाओंके द्वारा प्रकट हुए है 
इरवरके ही लिङ्ग हैं, और वेदमन्त्रोंके द्वारा प्रतिष्ठा- 
पित परतःक्रियाशक्तिवाले लिङ्ग भी भगवानके ही 
लिङ्ग हैं । च 
x x - 9६ x 
प्रलयरूपी मद्दारात्रीमें यह ब्रह्माएडरूपी शिवलिङ्ग 
प्रकट हुआ था, इसी लिये इस पवका मध्यरात्रिव्यापि- 
` स्वपुरयकाल दै, यही जगतूकी उत्पत्तिका प्रथम दिन है 
अतः जीवमात्रका युख्यतया ज्ञानपात्र मनुष्य जातिका 
महान उत्सव दिन दै ही । मनुष्योंकी शक्ति और 
सामथ्येसे देवताओंके कम और सामध्यै बिलकुल 
भिन्न-होते ही हैं। उस परम पुरुष परमात्माकी अपनी 
. इच्छाराक्ति द्वारा प्रकटकी हुई प्रकृति देवीके साथ 
मिलकर जगतूके खेल रचनेका महाशिवरात्रि प्रारम्भ 
दिन है, इसीसे तो इसे प्रकृति पुरुषका या शिव 
पावतीके विवाहका दिन बतलाते न । भगवानकी शक्ति 
` ओर र. ° 
आर सामध्यका कोई पार नहीं पाता; वह जो कुछ 
हता है बह हो ही जाता है। महान तप करनेवाले 








| महाशिवरात्रित्रतमह करिष्ये ।?? 
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राज भगवान्‌ शंकर इईश्वरके लीलामय स्वरूप हैं 
यजुवंदके १६ वें अध्यायमें इन्ही शंकरजीकी स्तुति है, 
और ब्रह्माएड उनका लिङ्ग स्वरूप है । | 

ब्रत सनको पवित्र करनेका साधन है, साधारण- 
तया ईश्वर अचेनरूप नियमके लिए निराहार ग्हना त्रत 
कहलाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजीने भगवद्‌ गीता. 
में निराहार रहनेसे विषयोंकी निवृत्ति वतलाई है । 

“विपया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः?” 

जवतक मन विषयोंके प्रपश्चमें रहता है. तवतक 
भगवान्‌ का ध्यान नहीं कर सकता है, एक ही चात 
होगी, यातो विषय चिन्तनकरो या भगवत्‌ चिन्तन । 
इसीलिए तो संसार भरके समस्त महात्मा एवं विद्वान 
पुरुष भोजनसे पहले ही भजनका उत्तम समय मानते 
हँ । श्तवाला मनुष्य हरसमय अपने त्रतका कारण 


भगवान्‌की उपासना ही समझता हुआ सारा दिन उसी | 


चचोमें बिताता है । 
xX % X 
हमारा प्रयोजन संक्षिप्त लेखके द्वारा उन श्रद्धालु 
नरनारियोंको सूचित करनेका है, जो ईश्वर पर भरोसा 
रखकर विश्वासके साथ इस महोत्सव्रकों मनाते हैं, 
2 लिए यहाँपर थोड़े! शब्दोंमें शिवरात्रित्रतकी 
घे लिख दी जाती है, ब्रत दिनसे प्रथम दिन एकं- 
९ भाजन करना चाहिये, रात्रिको दन्तशुद्धि करके 


3 8 ९ 
इ संयम । ब्रद्मचय ) के साथ रहना चाहिए, ग्रातः- | 


काल ही उठ शोचस्नानसे निवटकर सन्ध्योपासनके 
उ जल ओर कुश दूर्वादि लेकर यह संकल्प 
. हृ फाल्युनमासे  कृष्णचतुदेशयाम्‌ अझुकनामाहं 
३ पस्टतिपुराणोक्षकलावासये. सकामो निष्क्रामो वा श्री- 
संकल्प करके फल और 
जल शिवजोके अपण करे । 

अती भनुष्यको तके दिन बहुत कम बोलना चाहिए 
विरोषतया सत्यभाषण और सत्य तथा शुद्ध व्यवहार 
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रखना चाहिए, मनमें किसी प्रकार कोई भी कुत्रासना 
न आने देवे, किसी भी नाराके सामने आते ही अपनी 
माताका स्मरण करे, ओर इसीप्रकार सदैत्र अपनी ख्री- 
के अतिरिक्त्सव स्तरियोंकी माठ भावनासे देखनेकी आदत 
डालना प्रारम्भ कर दे । सायंकाल सूर्यास्तसे पहले स्नान 
करके शुद्ध स्वदेशी वस्र धारण कर भस्मधारण करके 
विधिपू4क शिवजीका पूजन करे,पूजनमें आवाहन,आसन, 
पाद्य, अघ्यं आचमन, स्नान, वस्न, उपवीत चन्दन, 


अक्षत, पुष्पविस्वपत्रतुलसीद्ल तथा मञ्जरी, घूप, दीप, . 
नेवेद्य, ताम्बूल, और फल, द्रव्य चढ़ाकर अवीर गुलाल . 


आदिकी वर्षा करके आती करे, प्राथना करे स्तोत्र पढ़े, 
जप करे, ध्यानगम्यरिवके दशनसे आनन्दविभोर 
होजाय, रूद्राभिषेकपाठ कथाकीतन गायन वादन करे 


इसीप्रकार रात्रिके चारों प्रहरकी पूजा करनी चाहिए । 


पहली पूजा सायं ६ वजेसे, दूसरी ९ बजेसे, तीसरी १२ 


इ. बजेसे; चोथी ३ बजेसे करे, त्रतान्तमें गुरु और पुरो द्वित 


आदि विद्वान्‌ सदाचारी ब्राह्मणकी अच्छिद्र निमित्तक 
आमान्न, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए । रात्रिपूजनके 
लिए किसी विशेष मन्दिरका आग्रह नहीं करना चाहिए, 
मन्दिरमे तो दशन और जलापंण ही कठिनतासे हो 
सकता है, जहाँ जनताकी भीड़ न हों उस मन्दिरमे 


अथवा मुख्य वात तो यद है कि-अपने घरके आँगनमें ` 


ही एक वड़ी बेदी बनाकर उसमें सफेद चावलोंकी 
ढेरीसे कैलास बनावे, उसपर एक सुसञ्जित कलश रखे 


कलशपर चाँदी तांवे आदिकी तस्तरी रखे उसमें 
नमद्शवर शिवलिंग अथवा मृत्तिकासे पार्थिवलिग 
बनाकर रख लेवें । तदनन्तर चारों ओर आसनोंमें 
सङुटुम्च वन्धुबान्धव सहित बैठकर पूजन करना 
चाहिए, इसदिन कुत्तिवासेश्‍वर नामसे भगवानका पूजन 
करना चाहिए । हमारी प्राचीन हस्तलिखित शिवरात्रि 
त्रत पद्धतिमें बड़ा विस्तार और अच्छा विधान है । 
किन्तु साधकोंको और भी बाजारोंमें मिलनेबाली 
पुस्तकाँसे भली भांति पूजन कर लेना चाहिए । 

कुछ सज्जन लोग रिवलिङ्गके पूजनमें लिङ्ग शब्द- 
का अश्‍लील अथं करके अपनी बुद्धका दुरुपयोग 
करते हैं, आपको भारतवषके किसी भी साहित्यमें लिङ्ग 
शब्दका निःसङ्कोच प्रयोग मिलेगा, लिङ्ग नाम चिह्न, 
निशान, या लक्षण अथवा पहिचान अर्थमें ही आता 
है। इश्वरका चिन्ह लिङ्ग है, उसे लक्ष्यमें रखकर भक्तः 
जन परमात्माके प्रति अपनी प्रीति प्रकट करते हैं । 
उनकी सेवा निमित्तिक कार्यो से अपने हाथ, पांव, वाणी, 
मन बुद्धि अपितु सम्पूणं शरीरको पवित्र करते हैं । 
दाढ़ी, मूंड, और शिश्नासे पुरुषकी पहिचान होती है, 
इसलिये ये तीनों पुरुषके लिङ्ग हैं, स्तन योनि आदि 
ख्रीके लिन्न हैं बच्चा पैदा होता है, उसकी पद्दचान शिइना 
ओर योनिसे होती है, दोनों ही लिङ्ग हैं । प्रथ्वीका 
लिङ्ग स्कूलमें रखा हुआ चित्र है ब्रह्मकी सविकल्पक 
सत्ताका नाम इश्वर है । उस इश्वरका लिङ्ग रिवलिङ्गहै । 


CAPE 
चेतावनी । 
दुनियाँमें आयु गई, दुनियाँ चली न साथ । पैर कुल्हाड़ा मारिया सुरखने अपने हाथ ॥ 


तू ही रीकत क्यो नहीं, कहा रिकाचत और । तेरे ही आनन्दसे चिन्तामणि र सब ठौर ॥ 
पकसे सब होत हैं. अरु सबमें एक लमाय । जो यह एक न जानीया तो बहु जाने क्या होय । 
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जगत्‌ सुखी कर तेरी. गोदीमें आकर 


सेवा-धम 
( ले०-श्रीमदनगोपालसिंहळ, सम्पादक “आदेश ) 
'बेटा ?' 'क्यों माँ कहां जा रहे ?' “निज कतेव्य निभाना हे ।' 


“क्या कतव्य ?' 'पराये हितमे अपना प्राण गँवाना हे ॥' 


“कौन बुलाता है ?' 'जननी ! दु:खियो की आह बुलाती है । 


उन प्यासा की प्यास ओर भूकों की भूख बुलाती है ॥! 


'कोन लाभ जाने से ?? 'मैया | जग बन्धन कर जाते हैं ।, 
'तपसे जो पाते हैं सुनिवर, . सेचासे हम पाते हैं॥ 
दीनोके दशेनमें मुझको नारायण दर्शाता है। 
उनकी ध्वनिमें मिलंनेके हित मुकको पुण्य बुलाता है ॥/ 
| 'पथमें दुःख मिलेंगे लाखों कैसे उन्हे _ हटायेगा १ 
चिता नही लगन होगी तो शुल . फूल चन जायेगा ॥? 
“कब आयेगा लोट ?”,'भात ! जब अत्याचार नहीं होंगे- 
दीनो .पर जब बलवानोंके चरण प्रहार नहीं होगे॥ 
भूखोको जब अन्न. मिलेगा प्यासोको शीतल पानी । 
जगके डकराये दुःखियोको मधुर प्रेम-सानी बानी ॥ 
शीत-कालमें पड़े दिठुरते नझ चर्न जब पायेंगे । 


निधन ग्रीषम लू में जब श्रम बिन्दु नहीं ढरकायेंगे ॥ . 


जब अनाथ बश्चोको सब जग अपना कह अपनालेगा । 
मात पिताके रूप दुःखी बह प्राणिमात्रको पालेगा ॥ 


सच प्राणी आनन्द लहे जब कहीं मिलेगा कश नहीं । 
सकल विश्व, सुख लाभ करेगा होगा दुःखका लेश नहीं ॥ | 


तमी मात | मैं धन्य बनूँगा न जीवन फल पाऊँगा । 
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( लेखक-परमहंसब्रह्मनिष्टस्त्रामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज ) 


स्वदेश शब्द है, स्वदेश अर्थ है, स्वदेश ज्ञान है । 
राब्द वाणीम यानी मुखमें रहता है, अर्थ बाहर रइता 
है, और ज्ञान भीतर हृदयमें होता है । जैसे गौ शब्द 
मुखसे बोळा जाता हे, गौ शब्दका अर्थ पशुविशेष 
गाय बाहर होता है, और गौ शब्दके अर्थका ज्ञान हृदयमें 


होता है, इसी प्रकार स्वदेश शब्द मुखसे बोळा जाता 


है, इस शब्दका अर्थ बाहर है, और उसके अर्थका ज्ञान 
हृदयमें होता है । खदेश शब्दके अर्थका यहां बिचार 
करना है, यानी ज्ञान करना है, यानी जानना है, यानी 
स्वदेश क्या वस्तु है, इसके समझनेका यहां प्रयत्न किया 
जाता दे, क्योंकि इसके समझनेमें प्राकृत मनुष्योंका तो 
कहना ही क्या इ, विद्वानोंमें भी इसके समझनेमें विप्र- 


> तित्ति है, यानी विरोध है। स्वदेश शब्द यौगिक है, स्व 


और देश दोपदोंसे बना हैं । ख पदका अर्थ आप, 
अवा अपना, आप अथवा अपना, बहुत विस्तारवाला है, 
इसलिये ख पदका अर्थ व्यापकतम है, यानी बहुत ही 
व्यापक हे । देश शब्द भीं ऐसा ही है । देश शब्दका 
अर्थ स्थान है, आर स्थानके रहनेवालोंके लिये देश शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, जैसे मारत देश ह, भारतमें रहने - 
वाळे भारतीयपुरुषोंके ख्यि भी भारत शब्दका प्रयोग 


देखनम आता है | देशके लिये हो अथवा देशवालोंके 


लिये हो, देश शब्दका अर्थ भी स्व शब्दके समान व्यापक- 
तम है, इसलिये भिन्न भिन्न मस्तिष्कबा्ोंके द्वारा खदेश 
शब्दका अर्थ सुमुक्षुओँके समझनेके लिये खदेश शब्दके 
अर्थका विचार करनेंम आता हवै, जिससे मुमुक्षु खदेश- 
का अर्थ समझ कर ख़देशका उपकार, खदेशकी सेवा, 


खदेशका कल्याण करके खदेशका उद्धार करनेमें प्रवृत्त 


हों, और खदेशको खतंत्र करके स्वयं स्वतंत्र और सुखी 


हो जांय ! खतंत्र और सुखी होना छोटे बडे सब चाहते - 


ही हैं, यह बात निर्विवाद हैं | 

सिकन्द्राबाद बुलंदशद्दरके जिलेमें कोई बीस 
हजारकी आबादीका एक कसबा है, उसमें सेठ टुकी 
मलका कोड बारह तेरह बीधेका फूलोंका और फोका 
बगीचा है | बीचमें एक सुद्दावना छोटा सा चबूतरा है 
चार बड़ी ब्रेचोपर बठे इए कई नवयुवक, तरुण और 
वृद्धपुरुष बतें कर रहे हैं-- 

एक-क्या जी ! स्त्रदेश-स्वदेश ऐसा शब्द आज- 
कल बहुत सुननेम आता है, स्वदेश शब्दका क्या अर्थ 
हे! इसका आज हम मिलकर विचार करें, ऐसा मेरे जीमें 
आता है, आप सबकी यदि मर्जी हो, तो अपनी-अपनी 
बुद्धि अनुसार इसका अर्थ प्रकट कीजिये ! 

दूसरा-हां भाई ! में भी यह ही चाहता हूँ, यह 
विषय बहुत ही रोचक और उपयोगी सिद्ध होगा और 
इसका विचार हमारे चित्तको आनन्द देनेवाला और बुद्धि- 
का विकास करनेवाला भी ठहरेगा ऐसी मेरी मति है । 


शब्दोंके अर्थका समझना समझाना बुद्धको तीव्र, सूक्ष्म 


ओर शुद्ध बनाता है'। 

तीसरा-भाइ ! स्वदेश शब्दका अथ मेरी समझमें तो 
यह आया है कि-यह देह ही स्वदेश है, बाहरके समस्त 
देश इस देहक ही आधीन हैं, इस देहके लिये ही अन्य 
देशांकी आवश्यकता है, इस देहसे ही अन्य देश सिद्ध 
होते हैं, यद देह जहाँ होता है, वहां ही हमारा देश 
हो जाता है, देह नष्ट हुआ कि-देश अदृश्य हुआ, न कहीं 
फिर स्वदेश दिखायी देता है, न कहीं परदेश देखनेमे 


आता है, जबतक देह है, तबतक देश बिदेशका झगड़ा 
है, देद न हो तो किसको देश कदा जाय किसको 
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स्वदेशरूप देहको खूब खिळाओ खूब पिलाओ, पृष्ट करो, 
“ठे, कुछ नहीं दै । जैसे बने वैसे इस. स्त्रदेशका उप- 
कार करो, सेवा करो उसके सेत्रा किये बिना यह मेवा 
नहीं देता, जितनी उसकी सेवा करोगे, उतना यह भी 
हमारी सेवा करेगा | 

. चोथा-माई ! देइको तू देश बताता है, यह तेरा 
कहना ठीक है, मेरा मत भी ऐसा ही है परन्तु तरे 
समान मे खार्थी नहीं हूँ, अपने देहको ही मै पुष्ट करना 
भोर पालना नहीं चाहता ! जैसे मेरा देह है, इसी- 
प्रकार मेरे माता, पिता, भाई, बहिनोंका और मेरे पुत्रोंका 
भी देह मेरा देह दै, एक घरमे जितने इम रहते हैं, वे 
सब एकदेशके होनेसे एक ही हैं, सबका ह्वी अपने 
देहके समान पालन-पोषण करना चाहिये, यह मेरा मत 
है, ऐसा में करता भी हूँ, सबको ऐसा ही करना चाहिये ! 
-किसीने सच कहा है कि-सबक्को खिलाकर सबसे पीछे 
खानेवाला कुटुम्बी धन्य है, यहां कीर्ति पाता है, और 
मरनेके पीछे देवताओंके दिन्यमोगोंको भोगता है | 


देहको ही में भी स्वदेश मानता हूँ परन्तु आप दोनोंके 
` समान संकुचित हृदयवाला मैं नहीं हूँ, में तो अपनी 
जातिभरको अपना देश समझता हूँ, ओर अन्य जातियोंको 
भी अपना देरा मानता हूँ, भेद उतना है कि-अपने घर 
' वाोंको तो अपने धनका यथायोग्य विभाग करके अपने 
उपमोगमे लाता हूँ, ज्रा्णोंको और अपनी जातिबाळोंको 
भी कमी कमी किसी उत्सव पर भोजन करा देता हूँ, 
न्ाक्षणोंकोी कमी प्रत्यक्ष बस्न आदिका दान देता है और 
ज्र  जातिबाढोकी युस या प्रकट यथासंभव सहायता करनेको 
तैयार रहता हूँ, यह बात में अभिमानसे नहीं कहता 
जय: अपना कतव्य ही समझता हूँ, आप मित्रे प्रसंग 
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तो में कभी किसीस इस बातको कहता नहीं हैँ । 
छठा--बिद्वानो ! में भी देहको ही देश मानता 
हूँ, अपने घरके, अपने ग्रामक. अपने शहरके, और 
अपने देशके समी ध्राणियोंको में अपना देश मानता 
हूँ, व्यवहार तो में अधिक नहीं बढ़ाता, क्योंकि व्यव- 
हारके लिये तो घरके ही बहुत हैं, उनके लिये ही महान्‌ 
चिन्ता करनी पड़ती है, चिन्ता करने पर भी उनसे 
यथायोग्य व्यवहार नहीं कर सकता और करनेकी 
आवश्यकता भी नहीं समझता, क्योकि मैंने वृद्धपुरुषोंसे 
सुना है कि-शरीर बननेसे पहिले शरीरका प्रारब्ध बनता 
है, सब अपने-अपने प्रारब्धकी झोळी लेकर आते हैं 
ओर जैसा अच्छा, बुरा, थोड़ा बहुत उनकी झोलीगे 
होता है, वैसा खाते-पीते पहिनत हैं, एसा समझकर मैं 
किसी घरकेकी अथवा बाहरककी चिन्ता नंहीं करता ! 


प्यार सबसे करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, यथा. . 
८ ९ ~ 


संभव अपने देशकी वस्तु ही अपने उपयोगे छाता हूँ 
और दूसरोंको भी ऐसा ही उपदेश दता हूँ | अपने देश 


चवा . का में सेवक हूँ, विदेशियोंसे- यथासंभव दूर रता हूँ 
पांचवां--मित्रो ! आप दोंनोंका कथन ठीक है, 


बात यद है कि-मेंने ऐसा सुना है कि-सब देशवाले 
अपने देशकी बनी हुईं वस्तुआको अपने उपयोगने लाते 
सडू ळ 

ह | अन्य दशकी वस्तुर्य अपने उपयोगमें नहीं लाते, 


_ उनका ऐसा विचार है कि-अपने देशका धन अपने 


देशभ रखना चाहिये, बाहर नहीं जान देना चाहिये, 
यह बात मेरी समझमें बैठ गयी है, और में ऐसा ही 
करता हुँ यह ठीक है | 


सातबां--भाइयो देह दी देश है, सब देश देहसे 
जानने मे आते हैं, देह न हो तो कोई कहीं भी देश न 
हो, भाई ! में तो प्रथिवी भरको अपना देश मानता हू, 


जसं एक देह, जैसे एक घरके देह, जैसे प्रामके देह, - 


शहर,देश आदिके देह हैं, बसे ही समस्त पृथिवीके देह हैं, 
तब एक घर, एक ग्राम, एक शहर, एक देश हवी को हदी 
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देश क्यों मानना चाहिये ! में किसी एक देशको देश 
नहीं मानता, पृथिवीके सब दश मरे ही देश हैं | जहां 
से उत्तम उपयोगी वस्नु मिळती हैं, बहांसे मँगा लेता 
हुँ, किसी देशकी वस्तुसे मुझे द्वेष नहीं दवै । इश्वरन 
मुझ धनी बनाया है, सब देशोंसे माळ मँगाता हूँ, सब 
देशोंमें माळ भेजता हूँ | सुनता हूँ कि-बहुतसे अपने 
देशका ही माळ लेते हैं, परन्तु अपना माळ तो अन्थ 
देशोमं भजते ही हैं, ऐसा उनका करना मुझे नहीं 
रुचता ! जब सत्र पुथिवी जगदीश्वरकी है, तो मुझे संकु- 
चित क्यों बनना चाहिये ! पृथिब्रीभग्से में ब्यबहार 
करता हूँ ! अपने कूपका खारी पानी पिये, पडोसीके 
कूपका मीठा पानी न पीबे, उसे क्या बिद्वान्‌-चतुर कह 
सकते हैं | नहीं कह सकते ! 


आठवां - ( गम्भीरखरसे ) हे विद्वानों | हे मेरे 


¦ आत्माओ ! वेदवेत्ताओसे मैंने तो ऐसा सुना है कि- 


यह संमस्त ब्रह्माण्ड ही मेरा खदेश है, ओर मेरा भी ऐसा 
ही अनुभव है कि-यह सत्र ब्रह्माण्ड मेरे विना सिद्ध 
नहीं होता, मुझ चेतनसे हीं इस सम्पूण दृश्यकी सिद्धि 
होती दे, इसलिये यद्व समस्त ब्रह्माण्ड मेरा स्वदेश है, 

अथवा यों कहना चाहिये कि-यद्द समस्त ब्रह्माण्ड में 
ही हूँ, और तुम मी ऐसे हीं हो, क्योंकि तुम सब मेरे 
आत्मा ही हो, यानी मेरे खरूप ही हो, और में तुम्हारा 
आत्मा हूँ, यानी खरूप हूँ, तब इम सत्रका समस्त ब्रह्माण्ड 
ही देश हुआ। यह ब्रह्माण्ड क्या है! और हम तुम क्या 
हैं? यह बताता हूँ, सुनो ! सत्व आदि तीन गुर्णोकी 
साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है। यद प्रकृति भोक्ता पुरुषके 
अदृष्टद्वारा यानी कमोके कारणसे इश्वरकी प्रेरणासे गुणों 

की विषमताको प्राप्त होकर स्वयं ही देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन, बुद्धि आदि रूपसे, रागद्रेष आदि रूपसे, शम- 
दम आदि रूपसे; शब्द आदि विषयरूपसे ओर जगतूके 


 आकाररूपसे, बहुत प्रकारसे परिणामको प्राप्त दो जाती 


वस्देश 





४३ 
है । यद ही कायकारणसंघातरूप प्रत्यक्षरूपसे अनुभवमे 
आनेत्राळे शरीर यानी ब्रह्माण्ड: है | 

इस अनुभअमे आने वाले शरीररूप ब्रह्माण्डको 
जो जानता हव, यानी गुरुके उपदेश किये हुए ज्ञानसे 
इस सब दृश्य-समूहको जानता है, यानी यह सब में ही 
हूं, इस प्रकार जानता है, वह चतन आत्मा है | भाव 
यदद है कि-बाहर और भीतर सर्वत्र समस्त दृश्यको प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणासे साक्षात्‌ यानी विना किसी आड़के जो 
जानता है, वह शरीरज्ञ आत्मा है, ऐसा शरीर और 
शरीरज्ञके जाननेवाले कहत हैं | ह 

शंका-- कार्यकरणसंघातके सित्राय यानी चक्षु 
बुद्धि आदिके सिवाय दूसरा कोई जाननेवाळा जाननेमे 
नहीं आता, तब आप कैसे कहते हं कि--शरीरज्न 
आत्मा है | 


समाधान--यदि आत्मा नहीं जानता, तो कोन 
जानता हैं ! क्या देह जानता दै ! इन्द्रियां जानता हैं ! 
प्राण जानता है £ मन जानता है ? बुद्धि जानती दवै? अह- 
कार जानता है ! अथवा सबका समुदाय जानता है! देह 
तो जानता नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति मुछा आदिमें देह 
को ज्ञान नहीं दोता, ऐसा देखनम आता है, और मेरे 


पैरमें पीड़ा है, मेरे शिरमं सुख है, इसप्रकार देहके 


सुख-दुःख आदिका जाननेवाला देसे भिन्न ही जाननमें 
आता है, इसलिये देह जाननेवाला नहीं है । इन्द्रियां 
भी जाननेवाळी नहीं हैं, क्योंकि मेरी इष्टि मन्द है, मेरी . 
वाणी स्पष्ट दवै, इसप्रकार इन्द्रियोंक ठीक होने और 
ठीक न दोनेका जाननेवाला इन्द्रियोंसे भिन्न जाननेमं आता | 
है, इसलिये इन्द्रियां जाननेवाली नहीं हें । प्राण भी 
जाननेवाला नहीं दै, क्योंकि निद्रा आदिमे अपना या 
पराया ज्ञान प्राणको नहीं द्दोता । मन, बुद्धि और अहं- 
कार ये तीनों भी जाननेवाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन 
हु दे, मे बुडे. च है, मेश अहंकार दु 
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इसप्रकार मन आदिका जाननेवाळा मन आदिसे अन्य 
ही है, ऐसी प्रतीति होती है । जो दुसरेसे जाननेमे 
आता है, वह घट आदिके समान जड़ होता है, इस- 
लिये जड़, मन आदि जाननेवाले नहीं हैं | यदि मन 
आदिको ज्ञाता मानें, तो घट आदि मी ज्ञाता होने चाहिये, 
क्योकि मन आदि और घट आदि दोनोमेज्ञेयत्त्र समान 
हैं, इसलिये मन आदि ज्ञाता नहीं हो सकते ! सबका 
समुदाय जाननेवाला हो, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सब अवयव हैं, जब अवयव अचेतन हैं, तो अवयवी 
भी काष्ठके मारके समान अचेतन ही होना नचाहिये, 
इसलिये सबके समुदायको भी ज्ञातापना नहीं हो सकता । 
यदि कहो कि-तब तो मेरा जाना हुआ तू भी अचेतन 
होगा, यह तो ठीक ही है, क्योंकि मुझसे जाना हुआ 
तरा शरीर अथवा तुझसे जाना हुआ मेरा शरीर जड़ 
ही होना चाहिये | यह तो हम सिद्ध कर ही रहे हैं! 
घटके द्रष्टाफे समान देहका द्रष्टा देहसे अन्य होता ही 
है, इसलिये इस शरीररूप ब्रह्माण्डका जाननेवाढा आत्मा 
त्रह्मण्डसे मिन्न ही है, यह सिद्ध हुआ ! ४ 
यह चेतन आत्मा ही इस सब ब्रह्मांडको जानता 
हे, यह ही सबका स्वदेश है, और मेर स्वदेश है, इसके 
सवस सत्र ब्रह्मांड भी मेरा देश है, न कोई शत्रु है, 


न मेरा कोई मित्र है, सब मेरे आत्मा ही हैं, गुरु शास्र, 


ईश्वरकी कृपासे इस देहमेंसे मेरा अभिमान चला गया हे, 
इसलिये सब देह मरे ही हो गये हैं । इस देहमें अभि. 
आन करनेसे पूर्ण आत्मा छोटासा भासता है अभिमान छोड़ 


देनेसे पूर्ण ही भासने लगता है । पूर्ण दी है, किसीका 


(रप परमाथसे बदळ नहीं सकता, यह पूर्ण आत्मा 
क्‍ सवत्र, सर्वदा, सवया पूर्ण ही है, फिर मी देद्वामिमा- 
ह नियोंको का छ छोटासा भासता हैं, इसीकारण उनमें राग- 
` देष होता है, रगद्ेष होनेसे किसीको अपना और किसी- 






को पराया समझते हैं, यदिवे उस स्वदेशको जान ठे, | 


विश्वनाथ 
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तो उनको अपनेसे भिन्न कोई दिखायी ही न दे ! इस 
आनन्दस्वहूप स्वदेश आत्माका अज्ञान होनेसे ही सब 
अशान्त हैं, अशान्त होनेसे अपनेको देह मान कर देइके 
संबंधियोंको अपने मानते हैं और अन्य देशोंको विदेश 
मानते हैं, इसीकारण परस्पर विरोध करते हैं, लड़ते 
हैं; झगड़ते हैं, मरते हैं, एक जानके लिये सैंकड़ों 
की जान खो देते हैं, आप भी दूसरेके हाथसे मारे जाते 
हैं, यदि दैवयोगसे बच गये, तो काळ भगवानक्े ग्रास 
तो एक दिन हो ही जाते हैं ! 

यह देहबुद्धि बहुत ही स्थूळ बुद्धि है, घरबुद्ध 


` यानी कुटुग्बबुद्धि कुछ सूक्ष्म है, प्रामबुद्धि, जातिबुद्धि, 


देशबुद्धि और प्रथिवीबुद्धि क्रम क्रमस कुछ उत्तम हैं 
परन्तु हैं सब स्थूलबुद्धि ही ! श्रुति कहती है-और 
विद्वानोंका भी अनुभव है कि-देहसे सूक्ष्म इन्द्रिया हैं, 
इन्द्रियोंसे सूक्ष्म मन है, मनसे सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धिसे 
सूक्ष्म समष्टिवुद्धि है, समष्टिबुद्धिस सूक्ष्म अव्यक्त यानी 
कारणशरीर है, कारणशरीरसे सूक्ष्म पुरुष हे यानी 
सबका आत्मा है, पुरुषसे सूक्ष्म कुछ नहीं हवै, यद्द ही 
काष्ठा है, यानी सीमा है, और यह. ही परमगति है ! 
हे मित्रो ' यह पुरुष ही स्वदेश है. इस स्त्रदेशके न 
जाननेसे ही हम तीन तेरह हो रहे हे, शोक मोहसे 
अस्त व्याकुल हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हें तुच्छ ओर 


दीन हो रहे हैं, अधिक क्या कहूँ, जितना भी दुःख है, 


उतना इसीके न जाननेका दुःख है, नहीं तो संसारमें 
कोईदुःख हो भी कहांसे ! सुखरूप परमेश्वरके सब अंश 

अथवा स्वरूप ही हैं। कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता, 
इसन्यायसं सब स्वतंत्र और सुखी ही हैं, अपने स्वदेश- 


को न जाननेसे सुखी और स्वतंत्र होकर भी दुःख ` 


परतंत्र होनेका अनुभव करते हैं, यह बड़े शोक की 
बात है। पूर्ण विस्तीण स्वदेशको साढ़े तीन हाथका 
संकुचित कर देना, इससे अधिक शोककी वात कौनसी 
होगी! परमेश्वर करे कि-इस परम विस्तीण स्वदेशको 
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जानकर सब सुखी और स्वतंत्र हो जॉय, यह मेरी 
हार्दिक इच्छा हे! आप सवतो विचारपूवक इस 


स्वद्राको जानकर सुखी ओर स्वतंत्र हो जाइये ! इति 


3 शान्ति | सवका सार यह है-- 
कु०-चेतन आत्म। पूर्ण-शिव, सच॑माँ हि भरपूर । 


योगतच्व-मीमांसा 


हर 
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शोक ! देह अभिमानसे मूढन भासे दूर ॥ 
सूदून भासे दूर, पास प्यारेसे प्यारा । 
सुखका भी सुख सार, अन्ध नर माने न्यारा ॥ 
भोला ! न हो स्वदेश, देह मळ मात्र अचेतन । 
तजदे देहासक्ति, नित्य भज देही चेतन ॥ 


Cam है 
च कु 
योगतत्त-मीमांसा 
( द्वितीयखरड पूर्व प्रकाशितसे आगे ) - 
( लेखऋ--पभ्रोमत्परमहंस प रिप्राजकाचाय श्रौस्वामी जयेन्द्रपुरीजी मद्दाराज मण्डळेइचर ) 


अथ--जैसे कछुवा भयादिके सववसे अपने अङ्गां 
को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकारसे जव यह मनुष्य अपनी 
इन्द्रियांको सवविषथोंसे, जन्म-मरणादिसे भयभीत 
होकर अच्छी तरह हटा लेता है, पूरणे संयमी बनता है; 
तव इस साधककी बुद्धि तस्वमें स्थिर होती है । 

और इन्द्रियोंके असं यममें विषयी होने पर दोष भी 
भगवानने वणेन किया है: - 

ये हि संस्पशंजा भोगा, दुःखयोनय पुव ते । 

आदन्तवन्तः,कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 

अथ हे अजेन ! इन्द्रियोंका विषयोके साथ सम्बन्ध 
होनेसे जो विषय साक्षात्क्राररूप भोग होता है, वह 
केवज्ञ दुःखका ही हेतु है, सुखका उसमें लेश भी नहीं 
है । जितने भोग्य विषय हैं वे भो सब उत्पत्ति विनाश 
चाले हैं, ;तिन विषयभोगोंमें विवेकीपुरुष रमण नहीं 
करता है । 

यततो हापि कौन्तेय, पुरुपस्प विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथोनि इरन्ति, प्रसभ मनः ॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत्‌ मस्परः । 

चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


अत्यन्त चंचल कर देती हैं । अतः तिन सब इन्द्रियों 
को अच्छी तरह रोकना चाहिये, इन्द्रियोंका संयम 
कर युक्ताहारविहार होकर मैं जो सवं अन्तर्यामी हूँ- 
उस मेरेमें मन लगाना चाहिये; तत्पर होना चाहिये । जिस 
की इन्द्रियां वशमें होती हैं, उसी पुरुषको बुद्धि तत्त्वमें 
प्रतिष्ठित होती है । और "ध्यायतो विषयान्पुंसः’ इत्यादि 
श्लोकोंसे विषयचिन्ताको नाशका कारण भी भगवान 


` ने बतलाया है । 


भागवतमें भी « इन्द्रियसंयमरूप प्रत्योहारका 
वर्णन है-- 
नियच टेद्विपयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कमंमिराक्षिप्त झुभाथे धारयेद्धिया ॥ 
अर्थात-साधकको चाहिये कि-हृढ़ निश्चय होकर 
मनके द्वारा विषयोंसे इन्द्रियोका नियमन करे । अविद्या 
कामकमसे विक्षिप्त मनको बुद्धिरूपसारथि द्वारा झुभ 
( सत्य ) अथमें धारण करे । 'मनआदिक इन्द्रियोंका 
संयमरूपप्रत्याहार धारणा में कारण है? यह इस 
इलोकका आर्थिक अथ है । 


अथ-हे अजुन ! श्रवणमननादिमें यत्न करनेतराले सम इन्द्रियोंके असंयमसे दोष भी कहा है- 
विद्वान्‌ पुरुषकी इन्द्रियां भी बलात्कारस मनको हर जिहेकतोअ्मुमपकर्षति करहि तपा, .. 
लेती हैं, विवेकी अन्तःकरणको भी मथ डालती हैं; दिश्‍नो$न्यतस्त्वगुदर श्रवणे कुतश्चित्‌ । 
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श्राणोऽन्यतश्चपलइक्‌ छ च कमंशक्तिः। 
बह्मयः सपत्न्य इव रोहपतिछुनन्ति॥ ( ११-९-२० ) 
किसी समयमें एक साहुकारके यहां एक चोर रात्रि- 
को चोरी करनेके लिये गया, जाकर चोरने साहू कारके 
घरमें एक आइचयजनक तमाशा देखा । तमाशा यह 
था कि-साहूकारका दो छतका मकान था, दो खयां 
थीं, एक स्त्री नीचेके छतमें रहती थी, एक ऊपरके छत 
मं। साहूकार कभी नीचे सोता था, कभी ऊपर, उस 
दिन ऊपरके छतमें ग्रहके भीतर की सीड़ीसे जब साहू- 
कार चढ़ने लगा, तब नीचेके छतमें रहनेवाली स्त्रीने 
साहूफारके पैर पकड़ लिये, ऊपर की ख्रीको जव माळूम 
पड़ा.दो उसने साहुकारके दोनों हाथ पकड़ लिये, एक 
सली साहूकारको ऊपरको खींचने लगी, एक पैर पकड्- 
कर नीचेको खींचने लगी, दोनों स्त्रियां जबरदस्त थीं 
साहुकारको अपने अपने ओर खींचने लगीं, इस खींचा- 
तानीसे साहुकार महान्‌ कष्टमें पड़ रहा था । 
चोर इस तमारोको देखता हुआ एक कोनेमें छिप 
कर खड़ा हो गया, इतनेमें चोरको लोगोंने देख लिया; 
चोर पकड़ा गया, पुलिस पकड़ कर हाकिमके पास ले 
गई; हाकिमके पूछने पर चोरने अपना चोरपना स्वी कार 
कर लिया, ओर हाथ जोड़कर हाकिमंसे कहने लगा 
“सरकार | ओर चाहे मुकको जो भी सजा दें सो 
मुझे स्वीकार है, परन्तु मेरे दो विवाह नहीं कर देना” 
हाकिम आश्चय्यमें होकर इस रहस्यको पूछने लगा 
तब चोरने दो त्रियोके द्वारा साहकारकी खेंचातानी 
का तमाशा कह सुनाया । | 
` इसी प्रकार इस जीवको कभी जिहा, रसकी तरफ 
खींचती है, कभी उपस्थ इन्द्रिय अपने विषयफी तरफ 


खींचती है, ओर त्वचा, उद्र, तथा श्रवण अपने-अपने. 
विषयोकी ओर खींचते हें; और घाणइन्द्रिय गन्धमें . 


आकर्षित करती है। कभी चपल नेत्र रूपकी ओर 
ले जाते हैं, और अन्य कर्म इन्द्रियां अपने अपने 


विश्वनाथ 
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दृष्टान में तो साहुकारकी फजीती करनेवाली दो 
ही स्त्रियाँ थीं, यहां तो सपत्नियोंकी तरह चक्षुर दिक 
इन्द्रिय बहुत हैं; दो स्त्रियोंके वशमें होनेसे साहुकारकी 
दुदेशा हो रही थी, यहाँ तो मन आदिक ११ इन्द्रियोंके 
वशमें होनेसे जीवकी दुदेशाका कहना ही क्‍या है? 
धारणा 
अब हम क्रमशः धारणाके स्वरूपका निवेचन करते 
हे-प्राणायाम तथा प्रत्याहारके अनन्तर साधकको धार- 
णाका अभ्यास करना चाहिए | पातःजल योगशास्त्रमें 
धारणाका स्वरूप इसप्रकार कह! गया है-- 
'देशवन्घश्चित्तस्य घारणा' (यो- सू ३- ) 
` अर्थ-नासिचक्रमें, हदयकमलमें, मूर्थत्थातगत 
ज्योतिमें, नासिकाके अग्रभागमें, जिहाके अध्रभाग आदि 
स्थानोंमें अथवा बाह्य अभीष्ट विषयोंमें चित्तकी वृत्तिको 
वांध देना धारणा है अर्थात्‌ अपने अभीष्ट लक्ष्य निगु ण 


वा सगुण या अन्य विषयोंमें चित्तको स्थिर करना “८ 


'घारणा' है । 
श्रीमद्धगवदूगीतामें भी श्रीकृष्ण भगवानने जहाँ 


, वहाँ धारणाका स्वरूप बतलाया है, जैसे-- 


'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 

गछन्त्यपुनराबृसि ज्ञाननिधूंतकल्मपाः! ॥ ( ५-१७ ) 

अथव में है बुद्धिकी वृत्ति जिनकी, ऐसे घार: 
णावाले पुरुषाका नाम “तद्बुद्धयः? है, इस पदसे धार- 
राका स्वरूप कहा है । 'तत्परायणा” इस पद्से ध्यानका 


स्वरूप कहा । 'त्निष्ठाः पद्से समाधिका स्वरूप कहा । . 


'ज्ञाननिधूंतकल्मपाः? तथा “तदात्मानः? पदोंसे जीवन्सुक्तंका 
स्वरूप कहा । गच्छन्त्पपुनराजत्तिमः इस वाक्यसे विदेह- 
मुक्तका स्वरूप कहा गया है । 
“शनः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धा धतिशृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥!( `-२५) 
अथ--चारों तरफ विषयोंमें बिखरी हुई अन्तः- 
करणकी वृत्तियोंको धीरजसे इकट्ठा करे, घोरे धीरे 
विषयोंसे मनको हटांकर आत्मामें स्थिर करके अन्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





rp 


मजाक सा ७८७५ -०-- 


op TH Sa ssn 


itd i SS mse smn > हि 


झू १ | 
कुछ भी चिन्ता न करे। यह तभी हो सकता है जव 
मन आत्मामें संलग्न हो, इसका मूलहेतु आत्मामे मन- 
की धारणा ही है । 
‘सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
सूध्न्या घायास्मनः प्रागमास्थितो योगधारणास्‌ । ' -१२) 
अर्थ-सव इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंसे हटा- 
कर, सनका हृदयमें निरोधकर, प्राणायाम द्वारा अपने 
घ्राणोंको सिरमें चढ़ाकर आत्माको योगधारणामे स्थिर 
करे । | 
धारणाका विषय 
श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें (अ० १ और २) 
घारणाके विषयका इसप्रकार वर्णन है-- 
नियच्छेद्विपयेभ्यो5क्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कममिराक्षिप्तं झुमाथं धारयेद्धिया ॥ १९ ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि है सारथी जिसका, ऐसे शरीरहूपी 
रथवाले जीवरूपस्वामी रथीको चाहिए कि-मनरूपी 


~ _ ३७ से 


दृढ़ लगामसे श्रोत्र आदि इन्द्रियरूपी घोड़ांकों शब्द 


आदि विषयरूपी कुप्तागॉसे हटाकर नाना प्रकारके कर्मों से 
विक्षिप्त मनकी. सत्य-असत्यका विवेक करनेवाली बुद्धि: 
से शुभ अर्थमें, धारणा करे । इस श्लोकसे धारणाके 


` विषय ( शुभ ) का सामान्यतः निर्देश किया गया है । 


अभ्यसेन्मनसा झुद्धं त्रिदृद्वह्मकक्षर परस्‌ । 
मनो यच्छेज्जितश्वा प्रो त्रह्मंबोजमविस्मरनू ॥ १७ ॥ 


श्वास, प्रश्‍वास और मनको वंश करके मनसे शुद्ध 


अकार. उकार और मकार मात्रावाले परत्नह्म ‘ॐ 


अक्षरका अभ्यास करे | ॐ इस अक्षरका नाम ब्रह्म- 
चीज है, इसको विस्मरण न करे अर्थात्‌ उसकी निश्चल 


. धारणा करे | इस श्लोकसे धारणाका विषय उकार 


कहा गया है । अ 
यथा सन्धायतं ब्रह्मन्‌ ! धारणा यत्र सम्मता । 
याइशी. चा हरेदाशु पुरुपस्य मनोमलम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा परीक्षित शुकदेवजोसे कहने लगे-दे ब्रह्मन्‌ ! 
जिस विवयमें शाखक्री रीतिसे धारणा सम्मत हो और 


योगतन्त्र-मीमांसा 
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जिस प्रकार धारणा अच्छी तरह करने योग्य दो और 
जिस धारणासे पुरुषके मनके मल शीघ्र दूर होते हों, 
उस धारणाको आप कृपा करके कहिए | शुकदेवजी 
कहने लगे 
जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! आसनसे आसनको जीतकर, प्राणा- 
यामसे प्राणोंको जीतकर, संगको जीतकर-यानी 
आसक्ति रहित होकर बुद्धिसे मनकोःभगवानके स्थूल- 
रूपमें धारण करे । 
उक्त इलोकसे धारणाका विषय विराट. पुरुष कहा 
गया है । अब विराट्‌ पुरुषके स्वरूपका वणन करते हैं- 
पातालमेतस्य हि पादमूल पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातळंविश्वस॒जोऽथ गुछफो तणातछ वै पुरुपस्प्र जहू ॥२६॥ 
द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूत्तरूरुद्यं वितलं चाऽनरू च । 
महीतल तज्ववन महीपते! नभस्तल नाभिसरोगृणन्ति ॥२७॥ 
उरः स्थल उग्रोतिरनीकमस्य ग्रीवामहव दनं वै जनोऽस्य । 
तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्य त॒ शीर्पाणि सह्रशाष्णः ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! इस विराट पुरुषका पादतल पाताल 
है । इसके पादके पश्चाद्भाग या अग्रमागको रसातल 
कहते हैं, और विश्वस्ष्टाफे गुल्फ महातल कहे गये हैं । 
तल और अतल ये दोनों उसकी जङ घा५ हैं। विश्व 
मूर्तिके दोनों जानु सुतल हें । वितल और अतल दोनों 
ऊरु हैँ । 
दे मह्दीपते ! उस विराट पुरुषका जघन ( कमर 
का अप्रभाग ) महीतल अथोत्‌ भूलोक है और आका- 
शतल इस पुरुषकी नाभि है। ज्योतियोका समूह इस पुरु- 
षका उरःस्थल तथा महर्लोक ग्रीवा है । जनलोक मुख 
है। इस आदिपुरुषका तपलोक ललाट दै और सत्यलोक 
सिर है । यहाँ पातालादि भगवतपाद्मूलत्वादिका 
विधान उपासनाके लिए है.। .एबं च इस प्रसंगमें 
पाताल आदि चतुदृशभुवनात्मक विश्व विराट्‌ पुरुष 
का धारण कहा गया है-- 
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स संवंधोबृत्त्ययुभूतसव आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः । 
तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत. नाऽन्यत्र सञ्जेद्यत आत्मपातः । 

हे राजन्‌ ! यह विराट पुरुष ही सम्पूणं बुद्धिबृत्ति- 
योंके द्वारा सबका अनुभव करता है । जैसे स्वप्नका 
द्रष्टा एक ही है यानी जिसको स्वप्न हो रहा दै, वही 
एक स्वप्नका द्रष्टा दै. अन्य जीवमें केवल द्रष्ट्त्वकी 
कर्पनामात्र है, वैसे ही जाम्रतमें भी केवल एक ही 
दरष्टा है, अन्य द्रष्टाओंकी केवल कल्पना ही है। उस 
सत्य आनन्दनिधिका ही भजन करना चाहिए । अन्य 
विषयोंमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विषयों 
में आसक्ति करनेसे आत्माका पतन होता हे । 


विराइधारणाकी महिमा 

एवं पुरा थारणयात्मयो निना स्मरति प्रत्यवरुद्धथ तुष्टात्‌। 
तथा ससजदममोघदष्टियथा प्ययात्‌ पराग व्यवसायबुद्धिः | २। १ 

शुकदेवजी कहते हें--हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे 
यह विराट्‌ पुरुषकी धारणा सृष्टिके आदिम प्रजापति 
नेकी थी। इस धारणाके प्रतापस ही प्रजापतिने 
अन्तरात्माको सन्तुष्ट करके नष्ट स्मृतिको पुनः प्राप्त 
किया, और पूवसृष्टिमें जैसा सृष्टिक्रम था, उसके 
स्मरण द्वारा जिस प्रकार प्रलयसे प्रथम सृष्टिकी रचना 
तथा क्रम आदिका निश्चय किया था, ठीक उसी तरह 
इस जगत्‌की रचना की ओर 'अमोघदृष्टिपनेकी प्रापि 
की; अतः इस घारणाकी बड़ी महिमा है । प्रत्यक्ष व 
शीघ्र फलको देनेवाली यह विराट्की धारणा है । हे 
राजन्‌ ! खान, पान, ऐश, आराम आदि विषयोंका जो 
यह बुद्धि मिथ्या व विफल चामोंके द्वारा ध्यान करती 
है, सो ठीक नहीं. दै । यह तो केवल शब्द-ज्ह्मका मार्ग 
` है.। उस मायामय विषय जालमें परिश्रमण करनेबाली 


' बासनामें मोहित हुआ पुरुष सब प्रकारके पुरुषाथाँसे ` 


भ्रष्ट हो जाता दै, किसी भी अर्थकी सिद्धि नहीं कर 
सकता । अतः विवेकी विद्वान्‌को चाहिए कि-अनात्म- 
शब्दोंसे जितने अथ भासित होते हैं, उनमें अग्रमत्त 


विश्वनाथ 
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[ वषं ४ ` 
होवे, सावधान होवे और इस विराट्‌ पुरुषकी घारणा- 
का निश्चय करे, भोग विलासक़ी सामम्रीके सम्पादूनके 

लिए व्यर्थे यतन न करे । शरीरका भोग तो प्रारव्धके 
बलसे सिद्ध ही है । जैसे दुःख प्रयतनके बिना बलात्‌ 
प्राप्त होता है, वैसे ही प्रारव्ध सुखभोग भी यस्नके विना 
प्राप्त होता है। संसारी प्रयत्न करनेमें शरीर, सन और 
वाणीके परिश्रमकी समीक्षा करे शारीरके योगक्षेमकी 


' चिन्ता न करे, क्योंकि 


सत्यां क्षिती कि कशिपोः प्रयास 

बाहौ स्वसिद्धे ह्यपवहणेः किम्‌ । 
सत्यक्षठंं कि पुरुधान्नपाऱ्या 

दिगूवटकलादौ सति कि दुकूलेः॥ (२।) 


चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नवा।ङ्घ्रपाः परभ्टतः सारंतोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहा किमजितोऽत्रति नोपसन्नान्‌ 
कस्माद्‌ःभ जन्ति कवयों घनढुम दान्धान्‌ ॥ (२।५) 
बड़ी लम्वी-चौड़ी प्रथ्वीके विद्यमान रहते शय्याके 
लिए अयत्न करना व्यथ है । तकिया लगानेके लिए . 
जव स्वतःसिद्ध हाथ है ही तव फिर्‌ उपबहणका (तकि 
याका ) प्रयोजन ही क्या है । अन्न खाने और पानी 
पीनेक लिए परमेश्वरने हाथोंकी अलि बना दी है 
फिर अनेक प्रकारके पात्रोंकी क्या जरूरत है ? दिशा, 
वल्कलादि वस्न जब मोजूद हैं, तव फिर अन्य वस्थोसे 
क्या मतलब है यदि अन्य बख् भी अपेक्षित हों, 
तो इधर-उधर मार्गॉमे फटे-पुराने वस्त पड़े रहते हैं, 
उनस ही. शोतनिवारण कर सकते हैं। भिक्षा सर्वत्र 
मिल सकती है । अन्ततः परोपकारी वृक्ष, आदि पुष्प, 
फल आदि भिक्षा क्या नहीं दे सकते ? कयां नदियाँ 
सूख गई हे ? निवासके लिए पवेतोंकी गुफाएँ क्या 
दो गई हैं ? क्‍या सर्वेश्वर अपने भक्तोंकी रक्षा 
नहीं करते? विवेकी विद्वान्‌ क्यों धनके दुर्मदसे मदान्ध 
पुरुषोंकी शरण लेते हैं ? अर्थात अमोघ महिमशाली 
सर्चान्तयामीकी धारणाको क्यों नहीं करते? (क्रमशः) 
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श्री १०८ स्वामी नुसिहगिरिजी मद्दाराज 


मण्डलेश्वर काशी । 


श्री १०८ स्वामी रृष्णानन्दजी महाराज मण्डळे- 


: इवर काशी। 


श्री १०८ स्वामी श्री परमानन्दजी महाराज 


मण्डलदवर । 


श्रीमान महन्त स्वा० श्रीनारायण भारतीजी-चीकानेर ( स्टेट ) 
श्रीमान्‌ खामी कृष्णानन्दजी महाराज संन्यास आश्रम ( अहमदाबाद ) 


a) 


विइवनाथके उद्देय ओर नियम 


उद्देद्दय 


`. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं धमे सम्बन्धी विषयों द्वारा जनता 
` ` जनादनकी सेवा करना, और उपरोक्त विषयों पर पुनः पुनः 
विवेचन करना इसका मुख्य उद्देश्य हे । 


नियम 
( १ ) यह पन्न प्रत्येक मासकी शिवरात्रि ( कृष्ण चतुर्दशी ) 


` ७ को प्रकाशित होता हे । विश्वनाथका वर्ष फाल्युनकी मद्दाशिव- 


ात्रिस आरम्भ होकर माघमें समाप्त होता दे । 

( २ ) इस पन्नके हिन्दी विभागका डाकव्ययके सहित 
वार्षिक मूल्य २) २० और गुजराती विभागका २॥) ३० मात्र 
भारतवर्षके लिये है, वार्षिक मूल्य अग्रिम छिया जायगा । लाय- 


`  ब्रेरी, छात्र एवं धार्मिक संस्थाओं को केवल १॥) में दिया जायगा । 


एक वषेसे कमके प्राहक नहीं बनाये जाते । 

( ३ ) कार्याल्यसे विश्वनाथपत्र २-२ बार जाँच करके 
भेजा जाता है। परन्तु किसी कारणवश किसी मासका विश्वनाथ 
ठीक समयपर न पहुँचे तो प्राहकोंक्रो अपने २ डांकघरसे दी 
प्रथम पूछताछ करनी चाहिये । डाकघरसे मिला हुआ उत्तर 
उसी महीनेकी पूर्णमासीके भीतर कार्यालयमे आजाना चाहिये । 
जिससे ग्राइकोंही सेवामें न पहुँचा हुआ अंक भेज सक । 

( ४ ) इस पत्रमें किसी प्रकारके विज्ञापन किसी 
भी द्रपर स्वीकार न किए जॉयगे । 

( ५ ) जो महानुभाव कमसे-कम एकवार १२५) रु०से इस 
पत्रकी सहायता करेंगे, बं महानुभाव स्थायी सरक्षक मान जायग । 
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और जो महानुभाव कमसे-कम २५) रु० सहायता देगें, वे इस 
पन्नके संरक्षक माने जायेंगे । तथा जो भगवद्भक्त कमसे-कम ५) 
सहायता देंगे, वे भी इस धार्मिक पत्रके सहायक माने जायेंगे । 
और वर्षमें एक दफे पत्रमें संरक्षक-सद्दायकोंकी नामावली प्रगट 


की जायगी । 
( ६ ):थोड़े समये केलिये पता बदलवाना होतो अपने पोस्ट: 
मास्टरकोही लिखना चाहिय। अधिक समयके लिये पता बदलनेकी 


सुचना हिन्दी मद्दीनेकी पूर्णमासी तक कार्यालयमे आजानी 
चाहिये | - 


( ७ ) प्राहकोंको अपना नाम पता साफ साफ लिखते हुए 
ग्राहक नम्बर पत्र-व्यवडार करते समय अवश्य लिखना चाहिये, 
और पत्रोत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेज्ना जरूरी ६। 


( ८) मनीआडर भेजते समय मनीआडंरके 
कूपन पर रुपयोंकी तादाद, भेजनेका मतलय, पूरा 
नाम मय पता, ग्राहक नम्बर आदि सब यातं साफ 
साफ लिखनी चाहिये । प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, भ्राइक 
होनेकी सूचना, मनीआडर आदि “व्यवस्थापक-विश्वनाथ 
पत्र? के नामसे तथा लेख परिवतनके पत्र और सम्पादकसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सस्पादक-विद्वनाथ पत्र 
विद्वनाथ-पत्र कार्यालय दुण्ढिराज गशेण, बनारस 
सिटी के नामसे भेजने चाहिये । 

( ९ ) विश्वनाथमें छपनेवाले लेख लेखकोंकी ही जिम्मे- 
वारी पर छपेंगे । 
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सो संयमी कहलाय हे ? 


( ळेखक-त्रह्मनिष्ठ परमहंस स्वामीजी श्रीभोड्यात्राजी महाराज ) न. 


् 


CS) | 
जो काय करता निंयप्रसे) विधि तथा उत्साहसे । 








Pe 


eS 


ना सग दुननका करे, चलता न खोटी राइसे ॥ 


पए 


रखता न कोई कामना, ना क्रोध मनमें लाय है। 

्रिइत्रेशका-करता भजन, सो संयमी कइल्ाय ह ॥ 
(७२...) 

चोरो करे ना भूलकर, ना चीज छे वेदामकी । 

| । अपना नहीं कुछ मानता, सव चीज जाने रामकी ॥ 

> देतो क्रिप्तीको दुःख ना, ना दुःखसे घवराय है । 

| ना पृत्युस भी भय कर, सो संयमी कददलाय द। 
(>>>) 

इस देहके निर्वाह हित, भोजन करे हे साखिकी । 

~ || ना भूखसे खाता अधिक, रक्षा करे है स्वास्थ्यकी | 

के | | | शिव हेतु पीता जल तथा, शिव देए खाना खाय । 

॥ शिव हेतु सोता जागता. सो संयमी कहलाय है ॥ 

(eG: 9) 
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|! 
करता निरन्तर धारणा, करता नियपसे ध्यान है । 
शिव मॉहिकरता यु दे लय.शिव पात्र रखता ज्ञान है॥ 
कुछ कालक अभ्याससे, शिवरूप ही हो जाय हं | 


र 5 ® = 
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CA) को 
ना वित्त जिसका पुमे ना चित्ति ह 
है कृष्ण जिसके-चित्तमें, जो “णव. | 
आप्तक्त सवकी छोइकर,जो कुष्गझी. . व्य * 
ना ध्यान करता अन्या, सोसंयमी। 





(58; ):. का 

परमात्मकी मिया सदा, जिप धोरम i a नर 
‘ce ८ ह. 

परिपूण अइश्चतशान्तिजिसक, देहम. हि कीर 


शुचि शम्थु जिसकेदेरम,णोभन कलक दिखलाय हे ड 
शिव-भ क्त सच्चानन्दि-सम,सो संग्रंमी ऋश्लाय हे॥ 
७०७० ७ 
जिसको नहीं अपना पराया सत्र प्राणी एक सम । | 
क्याप्राज्ञहो (क्या मूह ११ कोई न किसको से रकग ॥ || 
दो आँखवाला पास जिसके, वेठ कुछ दिन जाय है |. | 
वहु अखवाला जाय हो, सो संयमी कहलाय है।। 
| ( ८ ) र्य 
'में एक केवल ब्रह्म हँ ऐसा जिसे निश्चय भया | | 
आशासभीहों जल गयी अभिपान भी हो गल गया |। | | 
ममता अहतासे रहित, स्वच्डन्द आवे जाय ट । |! 
भोला! हुआ निःशंक जो, सो संयमी कहलाय है ॥ | 
( हरिगीत छन्द ) | 
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